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[ पटनों घार डॉ० सत्यक्षत सिनहा के मिदंशन में प्रयाग 
रगमच' हारा 'पैलेद वियेटर! में २१ ४-१६६३ को भरदरित ] 


पात्र 


कललू श्री शाम्ति स्वरूप प्रधान 
खलल्‍लू श्री रामचद्र गुप्त 
गल्‍लू श्री जीवनलाल गुप्त 
साइक्लिवाला श्री रामगोपाल 
डुग्गीवाला थी शान्ति स्वरूप प्रधान 


कल्लू 
खल्ल्‌ 


क्र 


गल्लू 


[आधे से ऊपर दिन बीत चुदा ह। तीन अपाहिज-से, कल्लू, 
सत्लू और गल्लू, एक तेल के लेम्प के ख्म्मे के नीचे, तीन तरह 
पे बढे हुए हूँ !] 

(उठने का उपक्रम फरते हुए) चलो |! 

घली कया ? फरैसे चलें ? 

(मीक कर उठता बन्द करता है ।) उठ कर । 
भो, उठ कर | (और आराम से बैठ जाता है ।) 
(लेटते हुए) बहाँ २ 

[खल्लू कल्लू की और प्रश्तात्मक मुद्रा में आशा को नजरों से 
देखता हैं ।] 
कही भी । 

(सिर खुजला कर) कही भी, मैंने सुना है इस जगह का नाम 
(जैसे स्वगत भाषण करता हो ।) 

(करवट ले कर और कोहनों मे मुढे हाथ पर सिर टिका कर) दूर 
होगी ! 


दकल्लू $ कही भी, मतलब, क--ही--भो---े 


ग्ल्लू 
क्ल्लू 
ख्ल्लू 


(दुछ प्रसन्न हो कर) यानी, यहाँ भासपास भो | 

हो सकता है ) मैते अभी सोचा नही है । 

बिना सोचे कभी सही बोलता चाहिए। (बोल कर मुह बन्द 
कर लेता है ।) 


गह्लू 3 हाँ, अमी हम लोग उठ जाने तो ? 


छ्त्लू 


हाँ, तो? (गल्लू उठ बर बैठ जाता हैं। दोनों कल्लू को 
माराजगी से देखते हं ।) 


बललू (जैसे समय चाहता हो) ठी, तो फ्पा ? 


[प्र की गभीरता को महपूप्त कर गल्लू और खल्लू एक-दूसरे] ० 
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ख्ल्लूं 
ग्ल्लू 
फ्ल्ल्‌ 
गत्ल 


और 


खहद्ल 


फ्ल्लू 


खह्लु 


ग्ल्ल्‌ 
पत्ल 
श्त्ल 


क्् 


स्ल्ल्‌ 


क्र 
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की देखते हैं ॥] 
(सहसा मुसकुरा कर, मानो उत्तर पा लिया ही) शायह 
फिर बैठना पड़ता । 
(चिढ कर) कौन जान, पहले से कैसे बहा जा सकता है । 
मैं तो भविष्यवाणी मानता हूँ | 
में नही मानता । 
(दैर पर हाथ पटक क्र जसे मवखों भार रहा हो) पहले से 
कैसे वह सकते हो--नहो मानता । 

(गल्लू अपने को पेंसा मात कर चुप हो जाता है। कत्लू 
कुछ देर बाद खतलू की सफ्लता समम कर हुँसता हूं ।] 
वाह खहलू हाथ मिल्ाओ ) (उप्के ह्वाथ अपनी जगह पढ़े 
हते है ।) 
किपसे । (बह सिर हिला कर एक के बाद एक दोनों को देखता 
£, मानो निश्वय न कर पा रहा हो कि दुसी गल्लू से ह!थ मिलाएं 
या बललू से )) क्या गतलू बुरा माने गया? (दोनों के बीच में 
देख कर १) 
पदों । 


| (स्थिति अपना कर) ठो मिल्राओ हाथ ! 


गिल्लू हाथ बढ़ाता हैं /] 
(कुछ अधिक जोश से हाथ मिलाते हुए) में भी आकाशवाणी 
में विश्वास नही करता हूँ। (शान से बढ जाता है ।) 


ह आकाशवाणी नहीं, भविष्यवाणी । [खल्लू का चेहरा लंटक 


जाता है |) 

तक बुरो चीज है । 
तो बल्लू ऐसी भाषा क्यो बोलता हू ? 
उसकी मर्जी । अब हम आज़ाद हूं । 
खाक ! 
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(अपने ऊपर आक्रमण मान कर) क्या कहा ? 

खाक ! 

खाक खा के (प्तिर हिलाता है, मानो संबध समझ नपथा 
रहा हो ।) 

अब बोलो बच्चू ! 

हम लोग जब मिल कर बठते है तो लड़ते क्यो हैं ? 

परधोकि हम आज़ाद हैं, हिं, हिं हि ! (अपने किये मज्ञाक पर 
खुद ही खुश होता है, पर भोरो को गम्भीर देख कर सहृत्ता 
हँसी रोक लेता हैं ॥) 

(होंठों पर उंगली रक्ष कर) चुप ! 

[मब शात हो जाते हैं । कान लगा कर सुनने की कोशिश 
परते है । फल्‍लू उठ कर मच के अगले भाग में एक ओर जा कर 
भुंक कर सुनता हैं । खललू जमोन से कान लगा कर सुनता ह और 
साथ साथ फललू की ओर देखता भी है । बही से कहता हैं ' इधर 
से नहीं उघर से /”” कलल्‍्लू मच के दूसरो ओर जा कर सुनता है । 
हलऊी हलकी डुग्गो पिटने की आवाज आतो हैं, जो धौरे धोरे 
ते होती है । कल्‍लू इधर द्वी आ रही है । कह कर अपनी 
जगह जा बठता है । खलल्‍्तू भी त्ीघा बठ जाता हद! गल्‍लू साँसता 
है और अपनी बनियाइन पर से एक तिनका भाडता ह। कषछ्लू 
बालो पर हाथ फेरता हूँ। ठीनो जैसे आने वाली घटना की 
तेयारी कर रहे ही । एक डुग्गी पीटनवाला आवाज़ लगाता 
हू आज शाम को,-- मुहम्मद अली पाक में,--डावडर सुखवीर 
बह भाषध देंगेड४झ४  (डुग्यी) "दें ग्रे5७डऋ. 'कहुता हुआ मच 
पर आता हू और ड्ग्गी बजाता हुआ पार जाता हैँ। बीच में इन 
ठोनो को बढा देख सहता डुग्गी बजाना बाद कर देता हुं। एक 
पल के लिए उनकी ओर वह देखता है, फिर पूल्हे एक ओर 
निकाल कर क्षाराम से खडा हो जाता हैं और जेंब से एक दोडी 


र्‌४ 


श्ल्ल्‌ 
पल्ल्‌ 


हर 


ख्ल 


श्र 
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निकालता हैँ। बीडी देस कर तीनों उसमी और भुक जाते हूं 
घह पूछता ह "माचिस हु ?” प्रश्न सुन वर तीनों फिर सोपे 
बैंठ जाते हैं। वह बचे उचवा यर बोडो जेब में वापप्त डाशठी 
है पहली घार हाथ जेद में नहीं जाता, यह भुर बर बीडी 
सम्हालता है । खत्लू एकदम से लेप कर जमीन पर भुव कर 
बीडी ढूढ़ने लगता हूँ । डुगगीवाला बीडी जेब में रख कर घिल्‍्लाता 
हुआ चसा जाता हैं। झत्लू धोरे धीरे सीधा हो पर बठताहै। 
भातावरण में तनाव आ जाता है ॥] 

लालदी ! 

बेसद्री को हद है, वह होशियार हो गया । 

(बोलने को कोशिश घरता है। बडी मुश्क्‍्लि से बह पाता हू 
यह खाज़ी वुर्ता पहने था । 


ग्ल्लू 
क्त्ल्ल ॥। पया या-थान्‍्या $55 | 


सख्ल्ल 


ढ् 


प्ल्लू 
ख्ल्ल्‌ 
्ल्लू 
खल्ल्‌ 
श्ल्लू 


5 


फ्लू 


खल्ल्‌ 
जिओ. 

क्ल्लू 

गर्ल 
श् 


जिओ. 


ख़ट्लू 


हाँ! 

(सम्हूल कर) भूठ ! खल्लू अपनी बात से हटाना चाहता हू । 
हाथ कगन को पारसो क्‍या ) 

पारसी नहीं मारसी । 

करे बही । 

अरे वही क्‍या ! बोलना नहीं आता तो चुप रहा कर। विद्वान 
बनता है) 

(पैर फ़ला कर) छोडो भो, भांपण सुनने चलोगे । 

नया ? 

भाषण | कोई दोलेंगे। 

कहाँ ? 

पाक में । 

(जैसे दादचीत में छूटना न चाहता हो) लाइन पार । 


कत्ल 


| 


गर्ल 


जआंज 


कहलू 
श्ल्त 


चफ 


सल्लू 
ग्ल्ल्‌ 


क्ध 
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हाँ, वही | 


तो जाने की क्या ज़रूरत है, गही से सुन लेंगे । 

यही से ! 

हाँ, यहो से ! युलब्यो जब रशीदन को डॉटती है तो यहाँ साफ 
सुनाई पडता है १ 

यह भाषण है, डॉट नहीं हु । 

सुनने में सद एक्स होते हैँ। फरक मानों तो है,न मानों 
हो नहीं । 

[सल्लू सहारे के लिए बल्‍लू की ओर देखता है, पर वह चुप 
बेठा है । हार कर सब शाद देठ जाते हैं। जिधर डुग्गीवाला गया 
था, उघर से एक युवक अत्तव्यस्त, हाथ में पुरानी,साइकिल लिये 
हुए, जिसने पिछले पहिये में विलदुल हुवा नही है, आता है । इन 
लोगों को देख कर रुक जाता है। ॥ 
यहाँ कही पचर की दुकान है । 

(गल्लू से) परचूनी की दुकान ! 
फाहे की दूवास २ 

पुन्चर की | 

पल्चर ! 

पचर 4 

हाँ, पन्‍्चर ! 

हिला घुप हो जाते है । युवत निराश हो कर जागे बढ़ 
जाता हैँ हलकी-हलकी भाषण देने की आवाज़ आतो हूं। 
जिधर युवक गया, उधर से १) 
भाषण हो रहा है। भाषण (मन ही मन मुंसकुराता है) 
आपण (भावों इस शब्द का उच्चारण करना उसे अच्छा 
लग रहा हो ४) 

चुप रहो । 
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(भाषण की ध्वनि तेज़ हो जाती ह, अब हम माज़ाद दी 
गये है, गुलामी की जजोरें हमने तोड डाली है... 
फ्लू ा 
हाँ ! 
हम कब आज़ाद हुए ? 
यही टिल्लू की उम्र समझ लो । 
कोई दस साल का होगा, कुछ ऊपर । 
और वया । 
तो आज़ाद अभी बच्चा हूँ । हम बच्चा कैसे बन सकते है । 
आज्ञद बच्चा नहो, देश है | 
देश बच्चा कसे बत सकता हूँ । 
अपनी किस्मत से | 


[सब इसको मान लेते हं। फिर भाषण सुनने लगते हैं। 
अब हमें काम करना चाहिए | खाली हाथी नही बैठना चाहिए | 
हमारे प्रधान मत्री का कहना हु “आराम हराम हैं। “] 
आराम हराम है, यह कौन हू कल्‍्लू ? 
तुम ! 
मे ! (आश्चय से, महत्त्व पा प्रसन भी ।) 

(चिढ कर) हाँ तुम, कह नही तो ! 

में कह, । 

हाँ, तुम कह । 

(क्रोध में जेसे बाल नही था रहा ह ।) यह गरालो ह। कल्लू ! 
देखो । 


हा गल्‍्लूं, यह गालो हू, इसके घरवाना पर भो पहती है! 
(टालने फे लिए) कैसे ? 


बनता हैं | अगर मैं कह हूँ तो मेरी माँ कौन हुई ? 
(कुछ सोच कर) घरतो ! 


छ्स्लू 
ग्ह्ल 


फ्ल्ल्‌ 


तु 
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तो मेरी माँ धरती है ! 
घरतो--माँ दो होती है । 
[ दोनो सफ़ाई के लिए कललु वो ओर देखते है । ] 
हाँ, घरती भा तो होती हैँ 
फिर, कह, गाली नहीं हुई । 
नहीं हुई । 
तो गल्‍लू भी कह | हैं । 


तू हाँ। 
त तुम भी कह, द्वो। 


(“सझे लिए तथार न था, पर और कोई चारा न देख कर) 
हाँ हप सभी कह, है । 

कह, एकता! का भावना को जपात्ता है । 

हर गालो यही करती है ॥ 

पर कह गालो नहीं है । 

जब एकता को जगाती ह तो हू । 


त्‌ क्या जगांतो हू ? 


एब ता | (खत्लू न समझने का सिर दिलाता है ।) 


तू (जरा साँस कर) यानी हम सब ए% है । 


(उंगली उठा कर बैठे लोगो को गिनने लगता है) एक दो, 

खरलु | (खल्लु का गिनना थीच हो में रुक जाता है) गिनती 
में एक नणे भावना में । 

भावना में ? वल्लू, तुम फिर ॥ 

इसमें बया मुशकिलि है । समभते कुछ हो नहों।जा को रहो 
भावना जमी ॥ अपनी राष्ट्रमापा वा शब्द है 

किमका ? 

अपने देश की भाषा का [हाथ हिला कर खल्सू से ठग न बरने 
का दशरः करता है गम्भीर हो कर शठल्‌ से) अच्छा वल्‍्लू ! 


१८. तोन अपाहिज 


वह आदमी साइविल हाथ में लिये हुए क्यों जा रहा था ? 

कत्लू पीन जा रहा था । 

गल्लू $ भरे | यही जा अमी इघर से गया था| 

पहलू उठते गये तो उपाना गुड र गया। याद पड़ता हू, शायद उतका 
पहिया टूटा था| 

एल्‍लू पहिया टूटा था, यया यह अभिमाय्‌ था, बढ़ा तेज था उप्तके 
चेहरें पर । 

सत्लू पया नाम लिया तुमने ? 

गहलू अभिम-य ! 

खतल्‌ तुम जानते हो उसे, बढ़ा अजीब नाम हू । 

गल्‍लू अभिम-य्‌ महाभारत में था, लड़ाई में उसका पहिया टूटा था । 

पहलू अच्छा, लडाई में क्‍या पहिया टूट जाता हू? (कल्तू की भोर 
देखता है ॥) 

कटलू हाँ, और लडाई वा टूटां पहिया फिर कमी नही जुड़ता । 

छतलू यह एकता मही णगाता, हि हिहि ॥ 

[ बल्लू नाराज़ हो मर उसकी भोर देखता हूं। खल्लू सहृसा 

चुप ही जाता है । ] 

गहलू शाम हो गयी ! 

[वोदा भँक्षों पर हाथ को छाया कर दूर एक झोर दखते 

हूं, भागों उधर शाम हो ।] 


दह्लू ) हा गयी 
छह्लू हां, शाम हो गयी । 


गतलू (उठ कर मच के सामने वाले भाग में एक भोर जाता है। मुक 
कर ज़मीन से चुटका भर घूल उठा कर उडाता हैं।) हवा चल 
रही ह । 

खल्‍लू (उठ कर गल्‍लू के पास जाता हू। उसकी मकुल फरता हुआ 


क्ल्लू 
गलत 


तौन अपाहिज॒ १६ 


धूल उठा कर उडाठा है।) हवा चल रहो है । 
[दोनों लोट कर एक दूसरे की जगह बैठ जाते हैं। कुछ 
अजीब-छा लगता है ||] 
यह मेरी जगह नहीं हैं । 
केसे मालूम ? 
में तुम्हारे सामने बठा था । 
वह तो अब भी बैठे हो | 
यह मेरी जगह नही है । 
तुम्हें हवा लग गयी हैं। (चुटकी से घूल गिराने का सकेत 
करता हूँ ।) 
तुम मेरी जगह बैठ गये हो । 


| भर तुम भेरी । 


वो उठो । 

क्यो ? 

जगह बदलो । 

हाँ, बदलो | (पर उठता कोई नही ।) 

मैं अगर दूसरी भोर आ कर बैठ जाऊँ तो तुम लोग अपनी 
अपनी जगह पर द्वो जाओगे । 

[खल्लू, गल्लू उसको सूक पर उसे बडे आदर की दष्टि से देखने 
लगते हैं । कललू उठने को कोशिश करता है, पर जैसे शक्ति न 
हो, घम्‌ से बैठ जाता है। दोनो उठ कर कल्लू्‌ को सहारा देते 
हैं। कललू किसी तरह उठ कर खड़ा हो जाता हैं। दोनों उसे 
पकड कर घुमाते हैं, जिससे कलल्‍लू को पीठ देशका की ओर हो 
जाती है ओर स्व्य आपस में भी उनको जगह बदल जातो हैं । 
तोनो बेठ जाते हैं ।] 
क्षव देखो | 
यह तो फिर गड़व्ड हो गया । 


क् 


ष्स्लू 


तीन क्पाहिण 


हाँ, फिर । 

[दोनों मिछ कर फिर छबदस्ती पहलू यो उठाते हैँ। पत्तू 
अब उठना नही चाहता | मीयता है ।] 
अच्छी मैंन अवल बतायी । 

[सल्लू गल्लू नहीं मानते। उसे फ्र धुमा कर बैठाल देते 
हैं । इस घिलसिस में एुद भी घूम ये पूवयत्‌ बैठ जाते है || 
फिर ग्रलत हो गया । 
सही यया या ? (दोनो कल्लू को ओर देसते है ।) 
जो पहन था वह अब नहीं है । न सही, न ग्रंनत । 

न सही न ग्रलत। (दुहराता है, मानो समभने या प्रयत्ल कर 
रहा हो ।) 

तो अब बया हू ? (दोनों बल्लू को ओर देखते हैँ ।) 

जो ह! 

[बगठ समझ में आ जातो हू। खल्‍्न्‌ ओर गल्लू इस युर्वित 
को स्वीकार कर लते हु। भाराप से बठ जाते हूं । बल्‍्लू अपना 
पेट दब्रा कर कराहता हू ॥] 
मैं जा रहा हूँ । 
कहाँ ? 
मेरा पेट दद कर रहा है । 

[कल्लू किसी तरह उठ कर जाता हु। जाते-जाते वह अपनी 
घोती ढीली करके फिर से बांधता हू । एक थंली यही गिर जाती 
है। उसे पता नही चलता । वह चला जाठा हैं। उसके जाते ही 
खल्लू और गल्‍लू उस थैली वा ओर लप्कत हूं । थली गल्लू के हाथ 
लग जातो हू। वह उस खोलता हू । खल्लू अन्दर हाथ डाल कर 
कुछ पूट्टी में भर कर निकालता ह ॥] 
अर, यह तो चने हैं । 
चने, भुने चने ! 


यह्ल्‌ 


गन 
ख्ल्लू 


ग्ल्लू 
घल्लू 


घ्ल्ल्‌ 


्प 


तीन भपाहिश २१ 


[दोनों आ कर बैठ जाते हैँ । गल्‍लू खुली थैली खल्लू की ओर 
बढाता है। खल्लू चनों को एक बार हसरत भरी नज़रो से देख 
कर थैज्रो में वापस डाल देता है ।] 
लाओ ॥ 

(थैली बाँधते हुए) बया ? 
चने, और बयां । 
कया करोगे २ 


त्‌ व्या करंगे । 


हाँ ! (शरीर में तनाव आ जाता है ॥) 


[ (हार कर) खाएंगे । 


(उत्तर सुन कर शिथिस हो जाता है ।) तुम्हारा मतनब है दोस्त 
की ग़ैरहाजिरी में हम उसका मात्र उडाएँगे | 


र्‌ (विचलित हो कर) इस तरह से सोचते हो तो शायद नही । 


(उत्तर सुब कर निराश हो जाता ह पर विषय जारो रखना 
चाहता है ।) क्या कितो और ढंग से सोचा जा सकता ह । 
बयो महो | थैली बीच में रख दो ! 
[गल्लू थैली थीच में रख देता हैं। दीनो उप्ते बढ़े मग्न हो 
कर देखते है, मानो वहाँ से विंचार उठेंग )] 
पह चने हू ? 
हाँ, हूँ । 
यह कल्लू के चते हूँ । 
फल्ल के हू । 
यह उसके पास पहले से थे । 
हाँ, उसी से गिरे । 
कल्नू का मन इसमें से कुछ चने पहने भी खाये बिना ने माना 
होगा | 
(खल्लू किस दिशा में बात ले जा रहा है, महसूप कर खुश 


२२ 


ख्ल्लू 


गल्लू 


ख्लू 


गलल 
नर 


ग़्त्ल 


ग्ल्ल्‌ 
ग्ल्ल्‌ 
ग्ल्ल़्‌ 
छ्ल्ल्‌ 


कर 
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फ्त्त 
सल्लू १३ 


तीन अपाहिंज 


बढावा देता है ॥) हाँ, हाँ, खल्तू, ज़हर खाये होगें । 

(गल्लू के जोश से खहलू की एकाग्रता भग हो जाती है !) उप्के 
चने थे उसने खाये । (बात बनी नहीं। दोनो दुखी हो णाते हैं ॥) 
मैं चक गया, अद तुम कोशिश करो। (दानों फिए थेलीवी 
ओर देखना आरम्भ कर देते है |) 

कल्लू ने इसमें से कुछ घने खाये होंगे । 

हा | 

और क्षव उमका पेट दद वर रहा है । 

विश होकर) हाँ कर रहा है । 

चने से पेट दद करता है । 

(बेबस हो कर) हाँ, दद करता है । 

कहलू अमी फिर वापत्त आएगा | 

(मिराश होकर) क्षाएगा । 

यदि यह चने यू हो रहे तो हमें उप्ते चने दे देगे हांगे । 

(उदास हो कर) हाँ, शायद ! 

पर चने मिलने पर उप्तदा भन किए नहीं मानेगा । 


त अआणा से) तब ? 


वह फिर चने खाएगा । 
ठो ं 
उसका पेट फिर दद करगा । 
हाँ, फिर | 
फ्हलू हमारा दोस्त हैं । 
हाँ, है । 
हम ऐसा कोई काम नहीं कर सक्षते जिससे उसे तकलीफ़ हो । 
कभी नहीं । 
हो अपने दोस्त के हित में हमें यह चने खा लेने चाहिए ! 
छल्लू माश्वय और आदर से गल्लू वो देखता है। गल्‍्लू हाथ 


बढ़ा कर दे. ञ्ठा नो चने कर क्ने लगते 
हैँ । पहले जल्दी जल्डी फिर ॥र ४३२ हे 
फ्ल्तू मे बार, ठैय कह रहे ये। 
३ हित में, यानी अपने द्ीत्त की भत्राई के | 
घत्ल भो भई पा नही करना पक 
ग्ल्लू नही तो दोस्ती क्या । 
घ्ल्ल्‌ कौन क्सिका है । ( ० रखने है, इरादे फ) पक 
गल्लू में तुग्हारा, एम कत्ल के भोरा 2 पाप 
" हम सब्र दोस्त हैँ । ९8 कक थे मत 
पल्तू , (पक कोई बुराई + देख के 4 सैबे ।, ३। 0 
ख्त्लू तो दोस्ती एकता हि है07 ५ ४4९9" 
पल्लू बढती ह्‌। 2 क। 
सल्लू पाती है, हिट हि 
ग्ल्लू ही हंतता । यह के र सतत मो ही जाता ह 
५ पे खाते है । कि आने की भाहर हु गल्ल बैल) 
छुपा लेता हैं । लेन मेह उलाना बन्द हु डगीव 
डंग्यी के नदकाय बेल पी हुमा भत्ता 3 ने लोगो को 
कर रुक जाता ह, है। 
इगी १ बीडी पिओगे । (दिनो पेवेवत बैड रहते €। पेह हैक कर बठ 
ह ॥ ञाग्र है (क् पथ ले कर) बरे, बुर गान गये, $३ दोस्त 
लो ? (दोनो दोस्त शब्द सुन चिहुकः ते हू पर फ़िर 
स्पिरि हो हैँ । इंग्गीवाला पका "कर जूता 
ग् ह ! उसके जाते गे क्विर_ पर मुह हर 
गत है । 0 होती ह। ३ न प३३३-दत 


२४ 


तोन अपाहिज 


फ्हाँ ? 

पेट में 

अब टोव है । 

हाँ--मेरी एक थली गिर (ठसबी मझर क्षमीन पर पड़ी घी 
पर पडतो हैं। उसे उठा बर देखता है।) सगता है घने सब 
गिर गये । 

पड़ाँ ? (इधर उघर देथते हुए ।॥) 


फलल यही कही | शायद जमौन पर । 

गहलू जमीन पर ! 

फललू हाँ ज़पीन पर । 

गल्‍लू खश हो कवर मानो कोई बहुत अच्छा विधार भा गया हो ॥) 
तब तो यहाँ चने की फ़सन उग आएगी । 

खललू तुमने बहुत बडा वाप थ्या हू । 

ग़लल तुम्हारे लिए आराम हराम हैँ । 

एल्‍लू आजाद देश के छुप दोस्त हो। (गल्लू कुछ नाराज़ हो कर छत्लू 
भो ओर देखता हू । खल्लू “दोस्त” शब्द का प्रयोग करनी 
गलती का महसूस कर हाथ से मुद्द दाव लेता है । ) 

गल्‍लू अब धरती से चन भिवलेंगे | (पुरानी बात पर वापप भाते 
हुए ।) 

खललू हाँ, निकलेंगे। 

ग्ल्लू घरती माँ है । 

| तीनो हूँप पडते हूं  ] 

छतलू तुम कंददू ! 

गल्‍लू तुम कदूदू | 

कल्‍लू तुम कदूदू | 


[ भ्रो ज़ोवनताल पुप्त के निर्देशन में “प्रयाग रममन्र द्वारा 
२५ १०-६४ को पेलेस भिपेटर' में भ्र्दशित ] 


पात्र 


तीन कारोगर 


मगन दर्ज़ी 
रामू 
घीरजमल 
प्रोतम जी 
एक मज्जन 


रामचद्रगृप्त, शान्तिस्वरूप प्रधान 
हरीराम 

जोवनलाल गुप्त 

मुत्रेश पुरो 

मनहर पुरी 

रामगोपर्न 

द्वारिकाप्रसाद 


वफ़ाएा 


३० 


तीम अपाहिज 


दुकान के अन्दर अःता है ॥] 


सगन $ (रास को देख कर) तू फिर भा गया ? 

रामू * आज ठो पहली बार आया हूँ, मास्टर ! 

मगन ३ (उससे भागने का हाथ से इशारा करते हुए) चल ] 
रामू. [तुरन्त दुकान के अन्दर चलने लगता हैं) 
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सगन 


अटकन॑-वट क्न नगे धूम्में 
कसी है दुनिया कैसा है राजा | 
नही मानेगा ? 


रामू $ क्‍यों नही मारनुगा, मास्टर ! (चलता सहसा बद कर देता है ।) 


सगते 
रामू 


रामू 


संगत 


मुझे मास्टर मत कहा कर, मे टेलर हूँ ! 
(कमर पर दोनों हाथ रघ॒कर और आँखे मूद कर, मातो पुराता 
पाठ याद कर रहा हो) 

ना कोई टेलर मा कोई मास्टर 

दुनिया एक हू मेला र । 
(लोहे का गज्ल लेकर रामू को ओर बढता हू, जैसे उप्ते मारने 
के इरादे से) तुके ठोक वरना होगा । 
(कट से पोछे हद कर) मुझे नही, पर मेरा माँधिया ज़हर ठीक 
करना होगा | दखों नातो मास्टर, तुमन एक पैर. दूसरे पैर से 
लम्बा बना दिया है | (कुक कर एक तरफ का नोचे मुडा हुआ 
जाँघिये का कपडा सीघा कर देता है ।) 
(ठोनों कारोगरों को उस आँधियें को ओर देखते हुए और हँसते 
हुए पा, उतकी और गझ दिखा कर) अपना अपना काम करो जी, 
इसको में देखता हे । 

[मगन रामू के पास बढ कर छोह के गज से उसका जाँघिया 
मापता है। गज रामू के नगे पैर से छू जाता ह। छूते ही पह 
सिलघिन्ता बर हँसता ह और पीछे हट जाता है--जप्ते उसे 
गुदगुदी सग रही हो । दो-तीन बार ऐसे होता है ।] 


श्र 


सज्जन 


सज्जन 
संगत 


त्तीन अपाहिण 


किया तो यया क्या ! बस तू चुपचाप सामने खडा हो जा । 
[समू मच के एक ओर जाकर घुपचाप खडा हो जाता हैं । 
मगन वहाँ से दस कदम नापता हूँ और रामू की ओर घूम कर 
एक घुटना टेक कर बढ जाता है । अपने दाहिने हाथ में केची 
को पकड लेता हू, जसे वह कोई अस्त्र हो | वारीगर सीना 
ब*द कर देते हैँ । शाति घा णातो है । सब बड़े आदर से मगन 
को देखने लग जाते हैं । मगन एक्टफ रामू के जाँघिये की 
लम्दी वाली टॉग वी ओर देख रहा है, जैसे ध्यान के ड्ित कर 
रहां हो । सहसा मानो एमे जोश आता है और वह दौड वर 
जाधिया काटने के लिये उठने को होता हैँ कि एक सज्जन 
अचकन, टोपी गौर पाजामे में सजे धजे आते हू । स्थिति भय 
हो जाती हैं। मगत उठ कर खडा हो जाता हैं। राम्‌ अपती 
जगह पर बठ जाता हैँ। यह सज्जन मगन को एक छुर्ते का 
कपडा हाथ बढा वर देते हूं ।] 
इसका दुर्ता सिलेगा मास्टर । 
[मगन लोहे का गज़ उठा कर उनका कुर्ता मापता है । 
कारीगर फिर काम करने लगते हैँ और गाते ह ॥] 
छोटी-छोटी सुई हू लम्बा लम्दा तागा 
चलते-चलते हाथ थके एक गद्ध नापा 
शहमतउल्ला धर को चले पहुँचे बीच बाज़ार 
इतने सारे बच्चे देखे ली मिठाई उधार 


एक एक सबको 4 हर बट 
पीछे-पीछे पुर गयी 
छोटी छोटो बुर 
चलते-चलते 

(कुर्ता न॑ पर) 


£3. 


गफ्फ्र 
समन 
गफ्फूर 
सगन 
गपफूर 
मगत 
गफ्फूर 


भणन 


गफ्फूर 


मगत 


गफ्फूर 
सगन 


गफ्फूर 
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एव दो चाले होठी हैं ।] 

दी० ए० की अम्मा मिलो थी । 

(मोहरा चलते हुए) शगा कर रही थी । 

बहुत सुबह सब्जी सदीद रहो थी । 

(बात चलाने के इरादे स) आज उमने' यहाँ कुछ हैं वया 
नही दो । 

सुधा को स्कूल जाता होगा । मास्‍्टरनी नद्दों पहुँचेंगो तो स्कूध 
कसे खुलेगा | जैंत 

जसे इम याबप को वह कई थार पूरा कर चुका हो) मस्दर 
नही पहुँचेंगे हो दुकान केसे खुनेगी ! 

(मत ही भत खुश हो फर, फिर सहपा घमीर हो कर) षोई 
किसो का इतज्ञार नही करता गफ्फुर । एक जमाना था... 
(मगन का एक मोहरा मारते हुए) जद लोग लदब और तह 
जोद की फ़ीमद जानते पे । जब तो जिसे देखो वही नवाब 
बना घुपता हूँ । 

मगत की कैंची जिसे चाहे मवार बता दे, शिसे चाहे कबांब ! 
(कवाब शब्द फा उसने पहली बार प्रयोग किया हैं इस पिले 
सिल में, इसलिए गपफुर चौंकता ह एस शब्द पर ।) लाख घोती 
पहन कर बी ० ए०, फो० ए५ घूर्षे, भासिर जम्पर तो मुमसे 
बनवाएगी । 

शह्‌ ! सुना ह वह मशीन खरोद रहो है । अद दैता 

पत्ता, पैसा, इस पैसे ते आदमी का दिमाग ख़राद कर दिपा ह्‌ 
गप्फूर। नहीं तो जब यह स्वूल म पढ़ती थो,' मैंने कितनी 
फ्रावों इन्ही हाथोसे सी कर दी हू और सिलाई नहीं ली। 
बंया यूही | 

अब जमाना बदल गया हू मास्टर । कोई बाप को मानता नही, 
फ्र टेलर को कोन मानेगा । भांत ! 


पपन 


रामू 
मगन 


श्पू 


भसगने 


राम 


श्र 


मापन 


शमू 


र्‌ 


लत 


९ 


संगय 


रामू 


समय 
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जिस दिन गह देश ठेलर को भावना छोड दंगा, उसका बेडा गक़ 
हो जाएगा । हाँ | मगन को पिली अचकन पहुन कर अग्रेजी 
बोलो या फ़ारती, कहलाओगे मारती । 
( राम का प्रवेश | 

हारे कि जीते, मास्टर | 

कौन हारता हैं, कौन जीतता है। असली चीज है मन । मे दिल 
के आराम के लिए खेलता हैं, बस ! 

दिल के आराम फे लिए तुम शतरण खेलते हो, अजीब बात है 
मास्टर | तुम्हारा हर काम अजीब होता है। तुम कपड़े भी 
अजीब सीते हो ! 

( सुती अनसुत्री करके धम्रकान के सुव॒र में ) क्या कहा तूते, 
शाप्र्‌ | 

( सट से बात पलट पर ) शतरज बहुत अच्छा खेल है । 

( मेड पर भुक कर) तुझे कसे मालूम ? क्या तुझे भी लत 
सभ गयी है| अगर तूने शतरज घेल्ली दो तरी टांग 

( बोच हो में ) मेरो नही जाँपिये की टॉँग तोडनी हु छुम्हें ) 
( धारे से, प्यार से, जत्ते लिंछ्ती तरह बात जान लेना चाहता हो । ) 
रामू क्‍या तूने शतरज खेली थी ? 
मम धया खेलन लगा । मुझे तो तुम्हारे मरने वे बाद तुम्हारे 
जगह सेनी है । 

रामू | बया इसीलिए से तुझे बडा कर रहा हूँ कि तू मेरा 
मरता मनाएं । 

( बातचीत के इस मोड को ने समझ कर ) सुम्ही ने तो कहां 
था, मास्टर | 

मेने कहा था रा बंध तू भी कहेंगा ? 

दिगड्दे मत माह्टर ! मैंने बस एश बार गरफूर के साथ 
शतरज खेली थी ( मयत गरपफूर को भोर धूरता है मगफ़्फूर 
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मगन 
राम 
मसगन 
र्ा्मू 
मगन 
रामू 
सगन 


रामू 
सगनत 


रामू 


मसगन 


रामू 


मगन 
राम 


सगन 


रमू 


सगन 
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ओर पुरती से ग्राम बरन सगता है। ) दिना बुरी घोज़ को 
जान कोई उससे बचेगा म॑ से, तुम्दी ने तो कहा था 

तुम्दी ने ठो बहा था, हुम्ही ने तो बहा या. अपन वा दुश्मन । 
किसको अबल का? 

अपनी अपल का, और सका ? 

अपनी अबस बा? (ज्ैते सम्रक न पा रहा हो । ) 
मगजपच्ची म बर ! 

मगजपण्ची ? 

यह लडर स्पूस में दिन भर आजकल में जाने क्‍या वदुते हैं । 
पठा नही जिस भापा में आजबल माह्टर लोग इस्दें डॉटते हैं, 
मुके तो शत्र है डॉटत भी हैं या नही । तुझे कुल स्वूल में कितनी 
बार डोट पडो थो रामू ! 

एवं थार भी नही । 

झोर मार ! 

( हँस कर ) तुम बसी बातें कर रहे हा माह्टर, हम लोग 
स्कूल पढ़ने जाते €ं कि थह संद करते । 

प॒ ढ मे जाते हू, अच्छा चत खड़ा हो, वडा ए थो सो डी 
वाला बना ६ 

( जहाँ पहले खडा हुआ था यही जा कर छडा हो जाता हूं । 
बुछ् देर खडा रहता हू, फिर बात चलाने मे' लिए। ) मास्टर, 
तुम कहा करत थे कि ठोन तरह के बारीयर होते हैं । 

( कुछ इधर-उधर ढूढ़ते हुए ) हाँ ! 

एक वह जो कभी सही कपड नही सी सकता । 

( अब भी ढदूढ़ते हुए ) हूँ। 

दूसरा वह जो हमेशा सही वपडे सोता हूं । 

( कँची मिल जाती हू। ) ठीक । ( मेज़ के पीछे से निकल आता 
है। ) 


३५. तीन भपाहिज 


दोनी कारीयर 
हमने ने हूका हमने न जाता 
कब उठायी सुई व डाला ताया 
तामसेन मे गीत गाया सुई दोडी घिलने 
चेतक का साज़ सिला राधा का लहेंगा 
कागज़ सिला पानी छिल्ला, मिन्ता उसने पत्वर 
हम आग बँठे तापा किये, सत्य, शिव, सुदर 
हमने न बूमा हमत ने जाता 
बंद उठायी सुई कद डाला तागा | 
[दाहर से आवाश देता हुआ मास्टर है! एवं आदमी प्रर्श 
करता है--खद्दर की मेँली धोती, दुर्ता और दोषी पढने 
हुए । भादर आ कर मगत को भुक वर प्रणाम करता है ।। 
भगत आइए, धीरणमंल जी 
धीरजमल मास्टर, आइए कहने से काम नहीं चलेगा, शख्री काम से 
आया हैँ और यह काम तुम्हीं कर सकते हो 
[बाहर से दूसरी आवाज़ आतो है "माध्टर हैं ।] 
घौरपमल यहाँ भी था गया । (मेज पर एक हाथ पठक्ते हुए) 
[एक आदमी पाजामा दीली-डाली सिकुडी हुई पर 
मयी सिली मचक्स और टोपी पढ़ने प्रवेश करता है] 
प्रीत्तस कहिए मास्टर, कया हालचाल हैं ? 
मंगन॑ ठीक ह प्रोतम जी, अचकन तो ठोक आयी है बिलकुत्त 
आपके । 
प्रीतम॒ हाँ, पर अब और मुश्विल काम लाया हूँ, (धीरजमल पर 
नज़र पड़ जाती हू ।) अच्छा, तो आप भी मौजूद है 
भीरजणमल जीहाँ। 
[दोनों कुछ देर एक-दूसरे को ताकते हैं। चुप्पी छा 
जाती है । फिर दोनों मुह कर एक साथ मगन से बहते हैं 


३९ 
हैम लोग इस कस्बे के एक महापुरुष, दानी, साहित्य 
सेवी एक कवि का अभिनन्दन 
सगन कब । 
धो० व प)« भाज से दोक बाद | 
भगन दस नप बाद । 
घो० व प्री विश्वास कि 'सोतास मे जी! वाणीदाप जी”! 
(पोरजमल्त सी; जी मे लेते $ 4 गैर प्रीतम 
पाषोदात जे / एक कक्त के श्स पर क्षेत्रों 
एक-दुसरे के देख हैं, पर [६ साथ क्षे्नने 
भेगते & के महापुरुष, दानी, सा 
एवं कवि भादि पक हू जाएंगे | उनके 
अभिनन्दन किया ना सके 
पोरजमत्त ( प्रीतम की भो मु पे ड्त्नो बार कहा (कृ 
असिनन्दन सीताराम का हो 
प्रीतम हरे कहने के क्या 0 है अप्निनन्दन पाणीदात की 
होगा । 
मत ( पीच बचाव हुए ) पर आ तो यह दोनो है) 
सोग शायद क्षीमार है, कोई कड़े रहा 
पोरजमल्त म है तक पेतमान सवाल हू, सीताराम कम बीमार 
प्रोतम वाणीदात इस “पद ठीक भी हो गया हो । 
पीरजमत् इेम तो भविष्य #े हैं, सीवाराम ही है जो €क बच 
वक जीवित रह सकेगा । 
प्रोतम धमकाता 2 वाषोदास 0 आम कक से 
रह कृठिन परिस्थितियों भे अधिक दिनो तक ज्न्रि 
गा। 
पीरजमत देख लेगा ! 
प्रीतम 
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धोरजमल 
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( मगन को ओर मुड वर ) मास्टर, सीताराम इतना 
सकोची व्यमित है विः यह अपना नाप देने के लिए तयार 
नही होगा । इमलिएं आप उसका अध्ययन दूर हो से 
करके एक पोशाक तैयार वर दीजिए जो अमिनदन के 
अवसर पर भंट दो जा सके । 
एक ऐसो ही पोौगाक वाणीदास के लिए भी बनेगी, और 
वह भी नाप नहीं देगा। 

[ धारजमल ओर भप्रीतम एक बार एक दूसरे को देख कर 
चले जाते है । ) 
( राप्‌ का जाँघिया धिच जाता हूं। मगन के सामने आवर 
खडा हो जाता ह। ) ठीक है माघ्टर ! 
हाँ ठोक है रामू ! अभो तो यहाँ हुआ बढ तुनें देखा और 
सुना । 
हाँ मास्टर | 
यह तेरा भविष्य तैयार हो रह! ह । आज से दप्त साल बाद 
जब तू जवान होगा तेरे लिए महापुस्ष चुने जा चुके होगे । 
तू वही दुनिया देखया जिसकी मीव आज इस तरह रणी 
जा रही ह । 
नीव रखने के लिए कहाँ वह लोग तो तुम्हें पोशाक बनाने 
फे लिए कह गये है । 
अमी तू नही समभझेगा। पर सुन, यह पोशाक मैं नही तू ही 
बडा हो कर बनाएगा। यह लाग तो क्षब्र इतने दिनों तक 
जि दा रहेंगे हो, पर मेरा ठिकता नही है । 
क्यों ? 
बहस मत कर ध्यान से सुत | इन पोशाकों को बनामा 
तेरे जीवन का सबसे पहला शानदार काम होगा। तुझे इन 
लोगो के लिए एक कुर्ता, एक छोटी और एक बडी बाँह 
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का, और एवं पाजामा, एवं छोटी और एक बड़ी टॉँग वा 
बनाना होगा, जिससे अभिनदन के बाद सीताराम और वाणी 
दास उमाने से शिकायत न करके तुमसे मा कर करें । मादतन 
यह देंश भी यही बरेगा जो मे लोग करेंगे । और जिम्त देश वे 
लोग अपने 2र्णों से शिवायत करते हैं वह देश कभी गलत 
कदम नहीं उठा सकता । (आखें मूठ लेता है, जैसे भविष्य में देख 
रहा हो () 
राम देश के टाँग वहाँ होती है, मास्टर | जो कदम उठाए | अगर 
होती तो तुमने उसदे लिए भी मेरा सा जाँघिया सी दिया होता | 
[मंगन लोह वा गज लेकर राम को मारने व लिए धमक्राता 
हैं। राम भाग जाता हैं । मयन उसके बचपत पर हेंस कर थि* 
हित्ाता है, मानों कह रहा हो-+अभी वच्चा हैँ, समझ 
जाएगा। आहिस्ते से गज दोवार से टिका ता है। | 
तोनों कारोगर 

यूरज की सुर्र हैं घूए का तागा 

चंदा की सुई ह लुनाई का ताझा 

दित दिन हमने पिया शाक-यठ हमने सच 

एक पत्र बाँख लेगी शमा मे ऋ+ 
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( मगत की ओर मुठ कर ) मास्टर, सीताराम इतना 
सकोची व्यबित है कि वह अपना नाप देने के लिए हयार 
मही होगा । इसलिए आप उसप्तका अध्ययन दूर हो से 
करके एक प्रोशाक तैयार कर दीजिए जो अभिनादन के 
अवसर पर भंठ दी जा सके । 
एक ऐसो ही पोशाक वाणीदास के लिए भी बनेगी, भर 
बह भी नाव नहों देगा! 

[ घीरजमल और प्रीतम एक बार एक दूसरें को देख कर 
चले जाते हैं । ] 
( राम का जाँचिया पिच जाता हैं। मगन के सामते आकेर 
खड़ा हो जाता हूँ । ) ढीक ह मास्टर / 
हाँ ठोक है रामू ! अभी जो यहा हुआ वह तूने देखा और 
सुना । 
हाँ मास्टर । 
यह तेरा भविष्य तयथार ही रहर है । आज से दस साल बाद 
जब तू जवान होगा तेरे लिए महापुरुष चुने जा चुके होगे । 
तू वही दुनिया देखया जिसकी नीव आज इस तरह रणी 
जा रहो हद । 
मोौब रखने के लिए कहाँ, वह लोग तो तुम्हें पोशाक बनाते 
फ्षे लिए हू गये है | 
अमी तू मही समभेगा। पर घुंन यह पोशार्क मैं नहीं तू ही 
बडा हो कर बनाएगा | यह लाग तो अब इतने दियों तक 
जिदा रहेंगे ही, पर मेरा ठिवना नही है । 
क्यों? 
बहस मत कर ध्यान से सुन ! इन पोशाकों को बनाना 
तरे जीवम का सबसे पहला शानदार काम होगा। तुझे इस 
लोगीं के लिए एक बुर्ता, एक छोटी गौर एक बडी बाँह 
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ऋषि 
राहुल 
६८37, 


शाम का समय । एक कमरा, जिपने घामने एक सड़क है 
और दाहिनी ओर एक गली ) चली जहाँ सडक से मिलती है 
वहां एक लैम्प पोस्ट! हैं। कमरे में पीछे बीच में एक दरवाजा 
हैं और दाहिन, सामने की ओर एक खिंडकी है, जो गली में 
खुलती हूँ । कमरा खालो-सा है । पीछे दाहिनी ओर फ़श पर 
एक दरी धिछी हुई है और बायी ओर एक लम्बी मेज पर कुछ 
पुरानी किताबें पी है। सामने बायी ओर एक स्ट्ल पष्टा है । 
महिम स्टूल पर घुटना पर कोहनियाँ भौर हथेलिया पर ठांडी 
टिकाये शात्त बैठा एक्टक सामने देख रहा हु। ऋषि और 
राहुल बात करते हुए सडक पर धुम रहे हैं। कपड़े गरीब 
विद्याथियो की तरह हैं। ऋषि लम्बा सौर राहुल ठिगना 
हा] 
(राहुल के क्धे पर हाथ रखते हुए) तुम्हें याद है ? 
हाँ, ऋषि ? खब याद हूं । (हँस बर ऋषि को देखता हूँ ।) 
क्या याद है ? 
सब लेखकों के माम, किताबों के शीपक और उमका प्रकाशन- 
इतिहास । 
(माप पर सलवंद डाल कर राहुल की ओर देखते हुए) भौर 
कथानक ? 
(सामने देखते हुए और एक कल्पित क्कड़ को ठोकर मारते 
हुए) तुमने जितनी आलोचना याद कर लो हू उसको पुष्ट 
करन मे” लिए मैने वही वही भाग पढ़ रखे हू । 
वाम चल जाएगा न राहुल | 
ही | (वाद कचे पर से हाण हट लेता हू गो 
चला आज की रात महिम मे कमर मं कोट ! बह दशक का 


ढघ 


राहुल 


राहुल 


राहुल 
ऋषि 


राहुल 


कर 


शहुल 
ऋषि 
राहुल 
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बाम अच्छा करता है । 

हाँ, बस दशव का हू समभो * (जेब में हाथ 

कमी नत्॒षपिक प्रश्न पूछ देता हू बस ! 

हाँ, पर नसगरिव प्रश्न का भी तो अपना वे 

ओर देसता हु ॥) 

(सिर ऊँचा फरके छाषि थी ओर प्रश्नांत्म 

जो प्रश्न नैसगिक नही है, कया उसवा बज न 

उनका वजन अपदश्मद नहीं ह ५ जब कि ३: 

होना आवश्यत भा हैं ( भी' पर जोर देते 

भो। 

अच्छा, यह नप्तगिक की परिभाषा या है 

पूरों तरह से ममझ नहीं पाया हूँ + (सिर हिंर 

जिस दिन समझ जाओगे, यह गब्द इतिहास 

भाषित शब्द कमी जिन्‍दा नही रह सवता । 

तब हो भाषा द्वारा हम मौलिक विचार: 

सकते । 

हाँ, नहीं कर सकते हैं । महज बह बात बह 

मालूम ह। 

ठब उ हैं कहन की कोई जछूरत ही नहीं है । 

इसीलिए बिना जरूरत कभी बोलता नहीं था 

(चलते चलते रुक कर) ओर हम लोग कया व 

(भगवान्‌ हो कर राहुल को बोर देसता हैं )) 
[दो्नां चुपचाप चल कर लैम्प-्पोस्ट! 

हैं। गली म मुड कर दोना खिड़की क॑ ' 
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काम भच्छा करता ह । 

हाँ, बत दशक का हा समभो | (जेब में हाथ डालत हुए) कभी 

कभी न्षगिक प्रश्न पूछ देता हू बस | 

हाँ, पर नसभिक प्रश्न का भी तो अपना वजन हैं! (राहुल का 
ओर देखता ह ।) 

(सिर ऊँचा करके ऋषि को ओर भ्रश्नात्मक मुद्रा में देखते हुए) 
जो प्रश्न नैसर्गिक नही ह, क्या उसका वज़न नहीं हैँ ? 

उनका वज़न आवश्यक नही है । जब कि वज़न के लिए ससग्रिक 
होना आवश्यक भो ह॒ ( 'मी पर जोर देता है। ) भौर काफ़ी 
भी। 

अच्छा, यह नसग्रिक की परिभाषा क्‍या हू ? मैं अभी ठक इसे 
पुरी तरह सं समझ नही पाया हूँ । (पिर हिलाता ह ।) 

जिस दिन समझ जाओगे, यह शब्द इतिहास बन जाएंगा। पर्रि 

भाषित शब्स कभी जिन्दा नहीं रह सकता । 

तब तो भाषा द्वारा हम मौत्रिक विचार विनिमय कर ही नहीं 
सकते | 

हाँ, नही कर सकते ह । महज वह बाते कह सकते ह जो सबकी 
मालूम हू । 

तब 3 हैं कहने की कोई जरूरत ही नहीं ह । 

इसीलिए बिना जरूरत कभी बोलना नही चाहिए । 

(चलते चलते रुक कर) और हम लोग वया कर रहे हैं ? 

(अवाक हो कर राहुल को ओोर देखता ह ॥) 

[दोनों चुपवाप चल कर लिम्प-्पोस्ट” के पास पहुँच जात॑ 
है| गली में मुड कर दोनो खिडकी के पास पहुँच कर ठिठके 
जाते हू | आदर कमरे में महिम सहसा खडा हो कर बोलने 
लगता हू ।] 
नही आाये, नहीं आये नही आये ! अच्छा हुआ दोनों नहीं 
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बाये ! क्रपी-फिशी, राहुल पाहुल ! 

(यह सुन कर क्रणि राहुल को, बाँह पकड़ कर, सड़क पर 
लोटा लाता हैं। ग्रम्मीर हो कर लेम्प' के नीचे पड़े हो कर 
दोनो बातें करते है। अन्दर, महिम मेंजश़ पर जा कर किताबों 
के ऊपर लेट जाता ह--लिडकी को ओर सिर करके और दशकों 
की ओर मुह करके । ] 

(कुछ तारा हो कर) तुम मुफ़े खींच बयां लाये ? 

देसा नही तुमन, महिम इतज्ञार कर रहा था । 

तब तो हम लोगों को अन्दर चलता चाहिए था । 

उसे इतज्ार करमे का अधिकार हु। क्‍या वहाँ पहुँच कर हम 
उसकी इ-्तज्ञारी में बाघा नहीं ढालत 

पर वह तो हमारा हो इन्तज़ार कर रहा था । 

हम किसो भी काय के घ्येय को नहीं, महज काय प्रणाली को 
देख सकते हैं ॥ 

(बाद विदाद वी चुनौती वो स्वीकार करते हुए) तब मुल्य- 
निर्धारण का नियम कैसे लागू होगा ? 

(जैप्े दम प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था 0 बिलकुल ठीक सवाल 
उठाया घुमने, हम काय प्रणाली का ही वजन नापेंगे । 

(दूसरे ढग से प्रश्न पर विचार करते हुए) अच्छा ठोक है, पर 
हमें भी तो अपने मित्र वे कमरे में घुसने का अयिकार हैं । 

हां है । (दोनो अलग अलग ढग से लैम्प! के नीचे बैठ जाते हू ।) 
(विजय से) तब हम अपने को अपने अधिकार से बचित क्यो 
रखें ? अगर तुम इसमें कोई त्याग को भावना पा रहे ही तो 
बात दूसरी ह पर मैं तो इते भावुक होना ही मानूग्रा 

बात तुप्र ठीऊ कर रहे हो । तब हम वया कर सकते हैं ? 

(जम ऋषि की बात मे सुनी हो) और यह भी हो सकता हैं 
कि हमारा मित्र इतने बड़े कमरें में अक्रेला बैठा बैठा घबडा 
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जाए। उसे फिर शूय का साक्षात्पार होन लगे। महिम कुछ 
पागल ह, तुम तो जानते ही हो | 

भाई, तुम सौओ पैसा ठीक कह रह हा। मान लिया। फिर 
जरूरत से दयादा अपनी बात साबित कर रहे हो | यह जोश 
का द्योतक हैँ और जोश गुण नही है । भावुक्ता का भण्डा हूँ । 
(जोश में आते हुए) पर यह न कहना कि कपडो के अन्दर 
शरीर हैं, अमैतिक्ता हू १ 

क्षीर उसे चिल्ला खित्ला कर कहना भावुकता है। (उतने ही 
जोश के साथ  ) 

(शात्त भौर गम्भीर स्वर में) अनैतिक होने से भावुक होना 
बेहतर है । 

(शात और गम्भीर हो कर) दो दोषा में कोई चुनाव नही 
हो सकता । सर्दी में ठंडे पानी की दो बाल्टिया में में किसके 
पानो में मुह धोया जाएं, यह सोचना अपनी नैठिक गरीबी वो 
न मानना ह। और यह स्थिति रूमानी हूं । 

रूमानी और नसतिक में बहुत बारोक अ्रन्तर हैं, इस खतरे से 
तुम वाकिफ हो था नही । 

हूँ, पर दोनो दो हैं यह भी जानता हूँ । 

पुच्क्षता का एहसास काफी नहीं हैँ। पात्री क्री बापिटियाँ भो 
दो थी। में चुनाव करता हूँ ता नसगिक हूँ, तुम चुनाव नही 
करते हो तो ममानी हो । 

यह त्तो टो टो लौ जी ह ॥ 

मजो कहू वह बकवास ह, तुम जी कट्दी दशन हैँ। यह बया 
थद्टारहवी शताब्द्र का ढंग अपनाया हे तुमने । 

में समझता हैं अद्वारहबी शताब्दी फिर छम-छम फरेंगी । 

(आराम से बठत हुए) अपी बात साबित बरने के लिए 
अद्वारहबी शताब्ती को छमछमवाना मेंवांद हू और मैन्वादो 
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आदर्मियत न हो गयी सूखी नोम को पत्तो हो गयी जरा से 
म्‌ ढह जाएगी । (धोरे धीर चलत हुए ओर बीच-ब्ीच में स्टूल 
इधर से उधर उठा कर खिसकाते हुए और उसका चबकर 
काटते हुए) ऐसी आदमियत्त से तो मछलियत अच्छी है-- 
मछलियत । म यह भी जानता हूँ कि अकेले में आदमी ससार 
भर को गालो देता हैँ, पर बाहर निकलता हैं ठो ऐसी मीौठो 
हँसी हँसता हु मोर इतना लाड टपवाता घूमता हू कि मानों 
सारा सम्तार उसका आँगन हे और सब मेहमानों से उस प्रेम 
है। हर राह चलता हुआ आदमी उसका भाई ह्‌। और मैं 
जानता हैँ राह चल्ते हुए भाइयों को भी। इतने प्रेम स मेरी 
हो मेज बिछा कर मुझे ही बठने को बुलाएँगे कि मानो अब मेरे 
बिना उनका जीवन सूना ह। (मेज़ के पास ह्टूल रख कर 
बठ जाता ह) । में यह जानते हुए कि यह सब धोखा ह उनकी 
बिछाई हुई मेज़ पर जा कर बठ जाता हूँ, पागल हैँ न इसी- 
लिए ! फिर मौका मिलते ही जलाने के लिए मेंज़ की टाँगें 
तोड कर वे भाग जाएँगे और में ऊपर के हिस्से को हाथा पर 
मेंभाले बठा रह जाऊंगा, पागल हैं न! जिनमे इतनी भी 
तहजीब नहीं है कि भाग जाए, वे भेरे ही सामने छुरा निकाल 
कर खीस निपोरे इधर उघर घूमेंगे। और म उन्हें भार- 
मुक्त करने के जिए अपना पीठ अर्पित कर दूँगा--पायल हू न | 
(ज़मीन पर बढ स्टूल को अपने बाहुपाश में बाँध लेता ह और 
सोट पर ठोडी रख लेता है )) कभी-कभी लोग मेरे पागलपन 
बे' कारण मुझे बहुत भाग्यवान भी कहते हैं! यह चाल 
दुनिया की सब्रस अजब चाल हू। दूसरे के तिनके को आदमी 
खुटबीन से देखता है ओर अपनी पाल लगी नाव को अपनी 
मेहनत का परिणाम मान लेता हू। जो भाग्य स नहीं मिली 
उस बाँदने को उलभन नहों रहती । नि सकोच भोग अधिकार 


राहुल 


उत्तर का प्रश्त भ१ 


बन जाता हैं। मुझे इस बात में स्वाथ दीखता ह क्योकि मैंने 
सोचने की शक्ति खो दी हूँ। (घीरे धीरे मुसकराना आरम्भ 
करता ह्‌। जब दाँत दीखने लगते है तो धीरे घोरे मुसकराना 
बंद करता है ।) लोगां के अनुसार म भाग्यवान हूँ वयो कि अपने 
से हो इतनी बातें कर लेता हूँ । वे बेचारे बहुत मेहनत से कोई 
बात कर पाते हैँ इसलिए आपस तक सीमित रखते हूँ। 
वार्ताल्ञाप के सुद्ष की उन्हें हो जरूरत हू । मुझे नही-- ! भुझे 
भाग्यवान साबित कर धोीरेधीरे मुमसे सब अधिकार छीन 
लिये गये हैं। सब ग्रिनाऊं तो सारी जिदगी इसी में गुश्षर 
जाए--और में भौर पागल कहलाऊँ ! मैं अब नही बालूगा। 
चुप बेठूगा । साले अभी तक नही बाये । अगले जाम में कछुएं 
और मगर की योनि में पैदा हो दोनो के दोनो (उठ कर 
स्‍्टूल पर विचारों में खोया भा बैठ जाता ह ॥) 

[एक आदमी खट पट करता हुआ बायें से सडक पर आता 
हू और गली मे पास पहुँच कर उसमें मुड जाता हैं। उसके 
चलने की आहट स राहुल ओर ऋषि क॑ विचारों की तद्ना टूट 
जाती हू |] 

(लोक पर उठते हुए) देखें महिम ने शायद इन्तज़ार करना 
बन्द कर दिया हो | 

(राहुल उठ कर दबे कदम रखता हुआ ल्विडकी मे पास 
जाता हैँ । पास पहुँच कर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता 
हु। सिर धीरे घोरे उठा कर अदर भांक्िता हू। फिर फौरन 
सिर नीचे कर लेता ह । दोड़ कर ऋषि के पास जाता हू और 
बहता हु, ”हे ईमानदारी, हे दशन, हे नतिकता! बह तो 
अभी तक बंठा इतज़ार कर रहा ह 7” ऋषि को उदास देख 
कर वह भी चुप हो जाता हू । दोनो आालथीन्पालथी मार 
एक-दूसरे के सामने इस प्रकार बैठ जाते ह मानों सडक पर 
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नही अपने कमरे में बढे हों । ] 

(पु दर वे' चितन के बाद) मुझे एव. उपाय सूका हू । 
(उत्सुबता दिखाते हुए) क्या ? 

हम दोनो महिम के बमरे में चलें और उसे पहिचानें ना। हम 
लोगो का मित्र ये कमरे में घुसने का अधित्रार ओर उसयवा 
हमारा इन्तज़ार बरने वा अधिवार, दोना पूरे हो जाएंगे । 

( उठ कर राहुल को गले लगा लेता हूँ । ) काश मेरे पाम एड 
विश्वविद्यालय होता, जिप्तमें तुम्हें में दशन विभाग वा अध्यक्ष 
बना सक्ता। चलो चलें ! 

[ राहुल और ऋषि दोना गली में घुम जाते हू । पीछे बाला 
दरवाजा खोल कर प्रस्॒न मुद्रा में महिम के कमरे में प्रवश करत 
हैं । अन्दर आ वर दरवाजा बन्द मर दंते है। भावाद़ से चौंक 
कर महिम वी तठद्ठा टूट जाती ह्‌। वह प्रसन्न द्वो चर इन लोगा 
की भोर देखता हू। पर वे लोग बिना महिम वी ओर देखे हुए, 
जा कर बैठ जाते ह्‌ और दरी पे' नोचे रखो शतरज को निकाल 
कर बिछाने लगते हू । | 
( हार कर बोलता हैं । ) भा गये तुम लोग ! मैं कब से तुम 
लोगों का इतणार कर रहा हैं | 
( ऋषि और राहुल की नजरें मिलती हैं। ) कहा था न मैंत | 
हाँ | (फिर दोना मोहरे लगाने में लग जाते हूं ।) 
अवे ओो राहुल के बच्चे | सुनता हैं कि नही । 

(राहुल से) कौन ह यह, तुम इसे जानते हो क्‍या ? 

(आखा पर हथेली का छाया कर महिम की ओर देसता ह । 
किर ऋषि से) सूरत तो पहचानी सी लगती हूं, पर बोर 
मधिक मैं इसके बारे में कुछ नही जानता । 

बडी बेतकल्लुफो से पुकार रहा था तुम्हें ! लगता हू, पागल ह । 
अपने से ही बाद कर रहा होगा । बड़ा भाग्यवान ह । 
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[महिम कस कर स्टूल पकड़ लेता है और उठ कर खडा हो 
जाता हूँ। पर स्टूल घोडता नही इसलिए साथ में वह भी उठ 
जाता है । यह महसूस कर महिम फिर ह्टूल नीचे रख कर बैठ 
जाता हूँ । ] 

(महिम को यह हरकत देखकर हँस कर ऋषि से कहता है ) 
दस दुनिया में ढढ़ों एक मिलते हज़ार हैँ किसने कहा हैं, मुझे 
तो ठीक से याद भी नही है । 

गालिद ने | तुम तो कह रहे थे लेखकों के नाम तुमने याद कर 
लिये हैं और यह हाल हैं ? 

भई इतनी बुद्धि तो मेरे भाग्य में बदी नही हैं कि सब क्षुत्ध याद 
कर लूं | हाँ, अगर कोई मुभसे कुछ उधार ले जाता है तो 
जरहूर याद रखता हूँ और यह खूबियत मैंने बडी मेहनत से पैदा 
की है । 

में तो मूल जाता हूँ क्योकि हर आदमी को अपना भाई समझता 
है, पता नही मैंने कब विससे कया चीज़ ली हो और वह उलट 
कर भुभी से माँगने लगे । 

यह तो अपन अपने जीवन का देशन हैं। (बातचीत की मोड 
देते हुए ।) 

( चुनोती स्वीकार करते हुए ) जीवन का देशन वंया अपना“ 
अपना हो सकता है । वह ती सावभौमिक होना चाहिए। 
(क्रोधवश मुशश्क्लि स शब्द निकालते हुए) ए सावभौम की 
सन्‍्तान | वया तू भी मुझे नही पहचानता ? 

[ ऋषि ओर राहुल चौंक कर एव-दूसरे का मुह देवने लगते 
हू मानो इस अप्रत्याशित बाधा के लिए वे तैयार न हो ॥) 

( एक एक शब्” पर ज़ोर देते हुए ) मैं महिम हैं और आप लोग 
मेरे घर में बंठे हुए हैं | 
(हँस वर) अच्छा, आप महिम हैं! आइए न हम लोग झाप- 
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से मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। ( पास हो दरी पर हाथ 
पठकते हुए) आइए, बैठिएं, आपके बिना क्तिना सूना लग रहा 
था। 

इन्ही की बात तुम कर रहे थे क्या ? पुछ्ठ लो हम इमकी इन्त 
जारी में बापा तो नही डाल रहे हू । 

(महिम की ओर देख कर) महिम जो! हम लोग आपको 
इन्तज़ारी में बाधा तो नहीं डाल रह हूँ ? 

नही आप लोग बाधा डालना तो दूर रहा, मेरे कमरे में पधार 
कर भुझे कृताथ कर रहे है। कहिए वया सेवा कक्‍छे?(आ 
कर दरी पर बैंठ जाता हैं । 

(राहुल से) अब हम लोग इसे पहिचान बर अनाधिकारिक चेप्टा 
नही करेंगे | 

नही | 

आप लोग मुझे पहिचानने में सकोच कर रहे ह। अभी लात 
मार कर बाहर निकाल दूँगा तो अक्ल ठिकाने लग. जायगी | 
अरे भाई गरम क्यों होते हो, हम लोग तो तुम्हें इसलिए नही 
पहिचान रहे थे कि कही तुम्हारे इन्तज़ार करने वे अधिकार से 
तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वचित न कर दें। 

कितने हितेपी है आप लोग । 

(भुझ कर एक साथ) यह आपका विनय ह ! 

हटाओ यार यह बाजी ! खेल में मन नही लग रहा हैं । 


राहुल हां लग तो मेरा भो नहो रहा है, क्या कारण हो सकता ह ? 


हम्फी ने हाल में अमरीका में कुछ जावानी चूहो पर प्रयोग करवे 
यह निष्क्ष निकाला हैँ कि जब वे भूखे हांते ह उनका खेलना 
कूदना बन्द हो जाता ह्‌ । 

कया उसक्ता यह निष्वप मनुष्य पर लागू नही हो सकता ? 

मेरा खयाल हैं कि होना चाहिए | डेंविडसन में ऑँक्डों से 
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लगता हू, और सैय्यद नासर मे उसका समर्थन किया है, कि 
वहाँ मनुष्य की इतवों कमी हैं कि चित्रकारों को अब “माडेल! 
नहीं मिलते हैं और वे इसलिए छंटपर्टांग चित्र बचाने में लग 
गये है । शायद इसीलिए हम्फी अपना प्रयोग भनुष्यों पर नहीं 
कर सका । उसकी मजबूरी को देखते हुए उसत्रे निध्क्प को 
मनुष्य पर न लागू करना अन्याय होगा | 

बंया भई, महिम | में तुम्हारों राय का कायल हूँ। तुम क्या 
समभते हो ? भूखा आदमी क्या खेल मे मन लगा सकता है ? 
अपना उत्तर बेचारे हम्फी द्वारा चुहा पर किये गये प्रयोगा 
की रोशनो में देवा । 


चूहों पर शायद उम्का निष्कप लागू न हो, पर बिता हम्फी 

और डेविडसन का पढ़े मैं फह सकता हूँ कि भूखा आदमी खेल 

में मन नहीं लगा सकता हैं । 

देखो मेरी बात सही निकली न! (हँस कर राहुल की और 

देखता है ।) 

(ग्रम्भीर हो कर) हो सकता है, पर इसका उपाय क्या है ? 
दिना महिम्र की ओर दंखते है। महिम उठ कर भेज में 

पास जाता हु । दराज खोल कर एक दोना निकालता है, जिसमें 

३४ समोसते हैं। दोना ला कर दरी पर रख देता हैं और बैंठ 

जाता है । लोग समोत्ता खाने लगते हैं ।] 

मेरा एक प्रश्व ह और इस पर मैं तीन वर्षों से विचार कर रहा 

हैं। (राहुल और महिस पर नजरें डालता हु प्रमाव देखने वे 

लिए | पर वे लोग ममोमा खाने में व्यस्त रहते हैं )) स० सं० 

द्विवेदी क॑ अतुसार तुलमीदाम नामक लेखक ने कही लिखा हैं 

एक थे राम ।' बया यह सही हैं, भोर अगर हु तो इसका एवि 

हाप्तिक दायित्व क्या हू ? 

जाप अपना प्रश्व और साफ करके कहें । 
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राहुल 
ऋषि 
राहुल 
ऋषि 


राहुल 


ऋषि 


राहुल 
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मैरी धारणा ह वि. अगर द्विवेदी वां दावा सह्दी है हो बाफ़ी 
थारोबा विश्लेषण में हमेशा यह सावित क्या जा सकता हू वि 
इंतिहाम दूसरा रास्ता अख्तियार करता! यह एड ऐसी स्थिति 
थी जब इतिहास वे सामने दो ही राषघ्ते थे और एक का चुनाव 
इस पर निर्भर करता था कि राम थे कि नहीं! यदि तुत्तसीटास 
ने वाकई में लिखा हैं कि राम थे! भौर यह हमें द्विवेदी क 
शोध प्रथ से ज्ञात होता है और वे सही है, तो भाज हम लोगों 
का यहाँ इस समय एकत्रित होना अर एतिहांसित हैं। और जो 
अ ऐतिहासिक हैं वह पर्नेतिक भी ह । 
वह वैसे ? (आखिरी समोसा उठा कर साते हुए ।) 
परिभाषा से, और कैसे ! 
पर परिभाषा ग़लत हो सकती है | 
बह बात दसरी है, पर यदि हम इस परिभाषा की मान लें ता 
यही सत्य निबलता हैं । 
तब तो उत्तर भाप्तान हो जाता हैं। क्योंकि हम लोग एव्जरित 
है इसलिए साफ है कि द्विवेदी गलत हू ओर तुलसीदाप्त ने कही 
नही लिखा कि राम थे! ! 
(कुछ हतप्रभ होते हुए) यह हो सकता हू पर इस प्रकार हम 
आज के बाट से इतिहाप्त गो तोल रहे हूँ । 
भौर कोई चारा भी ठो नही ह । (भुक कर दोने में देखता ह ।) 
समोसे खत्म हो गये । (दोचा उठा कर महिम को दे देता हू ॥ 
महिम उठ कर दोना खिडकी दे दाहर फेंक देता हू । दरी की 
भोर लोटता है। राहुल उसे हाथ उठा कर मता कर देता है) 
महिम यह तुम्हारा घर है, तुम्हें ऊँचे स्थान पर (सह्टूल को 
ओर इशारा करता ह) बठना चाहिए ! 

[मिहिम स्टूल पर भा कर बठ जाता हू ऋषि ओर राहुल दरो 
धर लेट जाते है ।] 


यह जानना वाहक है कि थक रात कि रात दिन 
का कारण | 
दोनो मे यह सबंध नही है । 
उह भे भी सोचता था। पर हम निश्चय #े ऊर सकते ६ 
दोनो में यह नही है । 
ऋषि अ्याकि ँम्पन्प कुक साफ वा ड़े हत साफ 
निषत है वह ग़नत रीता है बुकाचिको इसी पर विक्तर 
वुका € और यही उत्तर दिया 
राहुल ते क्या हुमआ। अगर हैम इ इत। कर देखेंगे 
पाफ नहीं दिखेगा । हाँ इस कठिन से बचना बाड़े 
वात हृकसी 8 उकाचिकी मने यह प्रर्भ गेही था क्योकि 
पैष तक नतिकता इतनी विक: नही हुई + | केर्य 
हेटता परष्टीय लोक मंगल ढे* खिलाफ है । क्ष्या 
मत्मि । 
हिम लेक कहते हो । 
(कुछ देर शाम्ति रहेती ह। उबर ६ मग्न झीख़ते $ 
(चौंक कर एक प्रश्त मेर। भो ऐ--आदप्रियत क्या हैं ? (वह 
दरी की ओ देखता ह ; राहुल सो मे भौर 
पुर्रहे भर २३ हैं। अपनी: आर देखता है और कर स्ट्रूल की 
ओर लेन पैर ऊपर वा कर यह कहता हुआ पागब्र है! 
उटना के बीच १है छिप। लेता है ।) 
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पत्त्त 
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ब्यक्ति शवर सीता बाय 
एवं बादमी चाषा मुसाफिर 
वटियिट याद सगयुवव॒. क्षपसर 
दूसरा अफसर दरोगा 
टेसन मास्टर मत्री 


६२ भोग अपाहिज 


समभा नहों। सयाल ठीव से समझ लेता आधा उत्तर 
द दने के बराबर होता है। आइए, हम सोग बातचीत 
किर से शुरू बरें। (सिर उठा कर) हाँ, ता आपका प्रश्न 
बया था ? 

इयदिति आपका मिर | 

शकर ( अपना सिर टटोलते हुए ) मेरा सिर तो ठीए जगह पर 
रखा हुआ ह, इसमें तो कोई गड़बड्ों नहीं हैं (वह व्यवित 
खोश कर चला जाता ह)। यादहै। (अपने कघे एक 
बार उचका यर फिर सिगरट परीन लगता है) पिर भी 
एक अजब चीज है । 


[दो तीन भादमियां को लिये हुए एक. सडबे और एव 
लड़वी का राम और सीता वो वेशभूषा में प्रवेश ।] 
सौता ( सामने आ कर इधर उधर देखती हु। ) रेल किपर स 
आएंगी बाबू ? 
य़ावू चल इधर, उधर कहाँ जा रहो हू ? 
एक आवमी अब की ये रामलोला ठोक से गुज़्र जाए तब जानो । 


चाघा + में बारह साल त्त्र भरवारी में राम बना, कभी साई 
भगडा नहीं हुआ । सब लाग बडी श्रद्धा से देखा करते थे । 
अब भद्या, श्रद्धा तो कही रही नहीं । (ए% दबोडी सुस्तगाता 
हू । राम की तरफ देख कर) छू पिएगा २ 
रात्र दे दो चाचा, पता नही रेल बंब आएगी, शायद रात भर 
जागना पडे । (एक बोडी ले कर सुलगा लेता हु ।) 
चाचा (डींग हॉकने के स्वर में) में जब राम बनता था तव रेल- 
फेल से नही, बलगाडी से जाता था। बस्ती के बाहर मेरे 
लिए हाथो भाता था, बाजा आता था। एक जमाना वह 
ञआा गया है कि यहाँ से वहाँ तक सब जांत के लोगो के 
साथ रेघ पर और फिर टेप्तनं से रामलीला के मेंदान तक 


मुस्ताफिर 


टिकट बाबू 
मुत्ताफिर 


टिकट बाबू 


मुत्ताफिर 


टिफट बाबू 


मसाफिर 


टिकट यावू्‌ 


शक्षर 
मुसाफिर 
टिकट बायू 
मुस्ताफिर 
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[ एक पहले देजें का मुप्ताफिर कुली क॑ प्र पर 
सामान रखवाये एक टिकट जॉँचने वाले के साथ आता 
हैं । नाटक क॑ दौरान टेसन पर भोड धीरे घीर बढ़ती ह 
और बोच-बोच में ग्राडो आने की घटी बजती हू पर 
गाडी आंतों नहीं | न ही कोई घटी की परवाह करता ह |] 
कुली, सामान यही रख दो | (कुली सामान रख "ता हू ।) 
अभी यही ठहरो । (उलो बठ जाता ह ।) 
मैं अब जा रहा हूं । 
नहीं, आप नहीं जा सकते | मुझे जगह दिलवा कर 
जाइईएगा ! 
साहव, इसम में कुछ नही कर सकता हूँ । छोटा टेसन हू, 
यहाँ एक ही सीट का कोटा हू । और आपका नाम सुरक्षित 
स्थान को सूची में नही है। अब मैं बया कर सकता हूँ ? 
म॑ यह तब कुछ नहीं जावता । मैं इस गाडी से, इसी दर्जे 
मे, इसी सोट पर, इसी समय जाऊगा और तुम मुझे नहों 
रोक सकते । 
अगर जगह दूसरे के नाम सुरक्षित हु तो मेरा कत्तवब्य' 
होगा कि वह जगह म॑ उस मुसाफिर को दिलवाऊँ ॥। 
म॑ म तुम्हें तुम्हारे कत्तय से डियगा दूँगा ओर तुम इस 
वध के चौथीसवोें डिग्रे हुए टिकट बाबु होगे ! 
थाप इप वष के पच्चोधर्वें पहले दर्ज के मुसाफिर होगे 
जो मुझे मेरे कत्तव्य स डिगाने में नाकामयाब होगे । 
आप दोनो बहुद अनुभवी व्यक्ति मालूम होत हूँ । 

(टिकट बाबू से) यह कौन हु ? 
(न जानने का कंध। उचकाता हू ॥) 


सफर करव करत मेरी ज़िन्दगी गुजर गयी पर आज तक 
मैंने जार ता टिकट बाबू नहीं दखा | 


श्द 


तीन मंपाहिज 

बड़ब्ट्रात। टिकट 
मुधाक्िर 84र २, 
#₹ अकते 


(६५ पश्चर ढ़ 
पगता दें ।] 
#रते हुए 9) २5 द्रए | 
पेययुवक (नैत्त 4 थागे ईफत्रिए पत्रकाम्ित-स 
जाता & नयारणी रजत है ;) 
कर जया ढ़्रहे,) 
सवयु कक (बिना 2 दृढता जान कली पर शिव] दैस 
त्ह््क। 
पब वाडिय! रह हो (हर भते ह््ए) 
(भमय पारवोी हए) और आप है) 
मैं बह! जा तो नही चर 
भक्र .. गै, क्‍या नले क नेट 
मेवयुवक्क + बात यह ९ ति बह । गयी हुई 
भरकर कक तो भच्ची गह होगे, वहाँ उम्ढे +। चाहिए 
अभी रत्न भाएगी 
पेवयुबक (हल पे मु कर) 
न 
भ्रम करता 
थकर # पमझा नह 


सवयुवक 
राकर 


धवयुपक 


शरूर 
नपयुवक 


शंकर 
नवयुवक 


कर 
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कर बुला लिया जाता है । ] 

आपने, लम्रता है, कभी प्रेम नहीं किया । 

में धम्ननिक हूं, दकशास्त्र का विरेषण हैँ, मुझे प्रेम करना 
तकप्रगठ नहीं लगा ओर व ही समय मिला । 

मैं आपको देखत हो यह जाने गया था । 

कुँपे ?े क्या ॥ 

जो प्रेम करता हू वहु तविफाफ़ा देख कर मजमूत पहुचानन 
लगवा हू । दसक लिए हर चहरा एक तिफ़ाफा हो जाता 
है । आप नही जावत कितने तरह के लिफ़ाफ़ होते हू दुनिया 
मे; घीर धीरे प्रेमा संसार को समन लगता हैं। ससार 
उसके लिए एक बहुत बढ़ा त्रिफ्राफ़ा हो जाता है। वह 
सुद साधारण व्यक्ति वही रह जाता । 

नग्रता है, तुम ठोक कह्ष रहे हो ) 

(अपने जोश में अनघुती करके) सारे ससार को आँखें उस 
पर गिद्ध को तरह टकठकी बाँघे देखती रहती हूं । एक 
ग़लत कदम उपने रखा महों, अपनी प्रेमिका की ओर वहू 
जरा सरका नही कि तुरन्त अपने काम में लिपटे हुए लोग 
भड़के से सजम ही कर उसकी ओर उगलियाँ दियाने 
लगते हूं, उसे बातें सुनाने लगते हैं, उसे जलील करने 
लगने हैं मानों वह अपराधी हो । जैसे मुंत्राफिर रस पर 
टूट पढ़ते हैं उसी तरह ये लोग प्रधिका को ओर जाते हुए 
प्रेमी पर टूट पदत हं। झाप इसे लोगो को नहीं जानते 
(फैला हुआ हाथ घुमा कर टेशन पर एकत्रित लोगों की 
ओर इशारा करता है)। आप मेरे दद को नहीं समझ 
सकते में अकेला हैँ. । 

(हानुभूति के स्व॒र में ) हु #ुछ तुम्दारी स्थिति का 
एहमाम हा रह है मुझे । 
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मुत्ताफिर (एक अफ़प्तर ते) कौन साहब जा रहे हैं इस गाडी से 
जताब २ 
अफसर याठायात्त के मश्री जी ! 
मुस्ताछ्चर (खुश होते हुए) भी आतनर्द भजन जी जा रहे हूं क्ये इस 
गाड़ी से ? 
अफ्तर ) हाँ, पर गाड़ो ह'क्हाँ ! 
सुसाफ़िर मालूम नही। 
अफसर , गाढी को यहाँ खड़ा मिलता चाहिए था ओर वहू यहाँ से 
नदारद है, अजब बात हैं। (कई अफ़्तर यह सुन कर 
धबडा-प जात हूं ।) 
शूसरा अफसर थर संत्री जी तो आते होगे। जब वया होगा ? (इतने 
में टिकट बावू उधर से जाता हुआ दिखाई देता है। उसे 
आवाज़ देते हुए) भो, टिकट बाद ! 
टिकट चाबू (पास आ कर, मुसाफिर को अपने ऊपर, अब पेंसे बच्च्‌ 
वाली हँसी उडेलते हुए पा कर, मुँह फ़ैर कर) क्या है ? 
अफसर गाडी कहाँ है ? 
टिकट घावू मुझे नहीं मालूस । 
अफसर (बिगड़ कर) तो किप्ते मालूम होगा, में जिला मजित्टर 
बोल रहा हूँ । 
हिकट बाबू आपको जोडी के हमार॑ विभाग में टेसन मास्टर हूं । आप 
जा कर उनते पृधिए । 
अफसेर में नही जाऊँगा, वही महाँ भाएँगे । (इशारे से दरोगा को 
बुला कर) जरा टेसन मास्टर को चुलवाए । 
दरोगा (एक सिपाही को बुला वर) जा कर देसन मास्टर साहब 
से कही कि मिला-मजिस्टर साहब उनको या” कर रहे ह 
हिफ्ट बाबू (जाने को होता है !) 
अफ़सर श्रमी आप भी महीं रहिए । 


“7”. 


नवयुबक 
शेकर 


नपयुवक 


शकर 
तवयुवक 
शकर 
नवपुपक 


रेस झूम आएगी ७४५ 


यह टेसन इलाहुबआाद हू 

अब समयनन्‍्सारणी देख कर बतलाओ यहाँ कोसन्कौन सी 
गादियाँ आतो है ! 

(बिना समय प्ास्णी देखे हां, जैसे भव याद हो) तुफान 
३-३३ पर, भाप्ााम मेल ४४५८ पर, वरर्सतत ५१५ पर, 
कालका मेल 

बस ठोक है, इतने से काम चलन जायगा । 

(पोये हुए स्वर में) इतने से काम चल जायगा | 

पाव लो एड माद़ी टेंसन पर खडी है । 

खडी हूँ 


शकहर 3 सुबह ३ ३३ पर जा मुमाफिर यहाँ देसत पर आएंगे थे सामने 


तपपुवक 
शकर 
नवयुवक 
शकर 
तपयुवक 
शक्कर 


खड़ी गाड़ो को वया समभेंसे ? 

तुृफानमंल । 

ठीक है, वह तृफानमेल समझ कर उसे पर बठ जाएंगे । 

बठ जाएँगे । 

मान लो, वह गाड़ी वैते हो खड़ी रहती है ) 

खड़ी रहती है । 

ढ ५८ पर फिर मुसाफिरा का एक दल्ल आयेगा । वह सामने 
खडी गाडी की व्या समझेगा ?े 


नवयुबक 3 आसाम मल ! 


शकर 
नवयुबक 


ओर तब कया होगा ? 


(सहुपा आलोक पाते हुए) और वे लोग उसे आसाम मेल 
समभ कर उस पर बैठ जाएँगे । 


शकर फिर? 
नवयुवक् फिर ? 


शकर : (जय उत्ताहु और सहारा देत॑ हुए) हाँ, फिर ? 


तपपुतक. ( दिपाए पर जोर इाल बर, भमांच छोच कर ) फिर £ 


0 “>कण 


>ग्टा-सीघा स्वेटर 


विनोद 


भाभी 


य 2। च्र्डू जी का जी 


जता सोषा स्वेहर 
पोषि'द कौन, जो एम्हारा कषेस्त है? 
विनोद ; (वृटयो वर हे 

मिल (एक दैर 


प्यासी स्पेदर ५९ 


बोकिवि कोन, जो उम्हारा लेस्त हु? 
विनोद ; (घटना पर हथेज्िया मारते हुए) हाँ । 


(एक पर नीचे हुए) बह तो फ़े ही। गया था । 
अभी काब्ेज ही 

पिनोर ( जूते जवारते 6 नीताल चला 
आएगा... 0 जैज में। उ द के मो 
परका दता है ।) 

गोयिर उसे ते (> बोल; ने अग्रेजी, शेर जायगा । 
मन उसे ईस बार पीन पम्बर दिये हद 
बैपरा साल हुए 


बिनोर (बार वर है? और लेन व इस तर 
कि दोनो भेगुदे पार बार पड़े पहाँ पढाई जच्ची केक । 
गोकिर है९) कोई ह्च् 


क्‌ः 
डिजाइन बे जाए | (गुस्करा “२ विनोद को रखते €,) 
विनोद /) क्ने गनि मे कर के 


फेर ३5 

पीर आर लिये 

गोकिर पहल गया मै भाभी के हाथ का बुना 
हुआ स्वटर्‌ ने पहन कर जजार का. हुभा रे पहनने 
पेगे के ऊँध (द षा। भोर हु पी पार भी 
सिलवाना पर कर दोगे पवा हू, अब बक्से बनाये मिलने 
पगेह, का ज्झे पकाने पर पेड होकर कैसे नापते 
होगे तुम चोग 


बिन्नोद 


पोषिन्द 


विनोद 


गोधिन्द 


बिदोद 
गोविन्द 


उल्दानसीया स्वेटर रे 


उतरा मिलोटरी गाड़ी जता दी थी म्यूनिसिपल बोड 
की फाइलें मने इंही हाथो स्र फाडो थी और अब, तुम 
लोग बहुत हुआ तो सिनेमाघर फूंक भाभोगे (पूम 
कर फिर भेज के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठते है ) 

(एक पैर ऊपर स्टूल पर उठाते हुए) जलाने के लिए हम 
लोगों के पांत श्रेंग्रहत नही हैं तो इसमें हम लागो की कया 
गलती है ? 

(एक पल के लिए स्तब्ध हो जात हू, फिर) जलान के 
लिए नहीं हू ठो नकत करन के लिए तो हूं | उनसे फैशन 
लेते और वने-बनाये स्वेटर खरीदते तो तुम लोगा को दर 
नहीं बयतो । तुम लोगा की भा पार्कों में रिज्ण्ड बेझी 
प्र बठन को से मिला हाता तो आज नकल ने करते । 
विलायतो बने न घूमते । 

एक स्वेटर पहनने स कोई भत्रेज़ नहीं हो जाता और ता 
ने पहनने से भारत्तीय । 

यह मैं भी जातता हूँ । ( किताब उठा कर बन्द करत 
हुए) हम लोगो ने उन्हे मारा भी, उनसे सीखा भी | 
जिपतने उनके खिलाफ विद्रोह किया हु, उसे ही उनकी 
सकते करने का अधिकार हुं। हमने उनसे समय की 
पाव दो क्षीखो, शासत करने की विधि सीखी | एक तुम 
लोग हो ! बत बनाय स्वेटर पहन कर सम्क्षत हां सॉडत 
बन गये, एक स्ेटेन्स तक अग्रेज़ी का सही नहीं बोब 
पाले हो ) 

सहो भँग्रेज़ो बाबूगिरी की विशानी हू । अब 

ओर बाज़ार का स्वेटर पहनना लफगा की | (किताब 
खोलकर पढ़ने लगत है ।) 


विनोद [करते उचका कर उठ जाता है। स्वेटर उतार कर अलगनी 


उल्दा-सोषः स्वेटर 
अच्छा चाय गई ? (बिनोद संतोष की सास लेता है ।) 
हा, तो लए भी ब्रो। (विनोद उठ कर 
सडा हो जाता फेम अन्दर जाने लिए बढाता 
हैं ।) आज मात्र ताई गई ह सात हेगी । तुम 
बोय की षो। 
पोकिन्द (हिथ के ले हैं । चाय पर रख 
बेठ्ते हुए) हमर नोगो ज़ादी पानी के रिक्त 
यई । 
विनोद चाय का यात्रा उठ हुए) शायद । 
ग (चौंक कर वि 
दि 


८१ 


घितोद 
धोषिन्द 
विनोद 
सोथिन्द 
घबिनोव 


गोविन्द 
घिनांद 
गोविन्द 


विनोव 


गोषिन्च 


विनोद 


प्रोभिन्द 
विनोद 
गोविन्द 
विनोद 
गोधिन्द 
घिनोव 


गोविन्द 
बिनोव 


तीन अपाहिण 


हाँ सब ! 

भनजोब बात हू । 

और साधारण भो । 

(विनोद को ओर नवाक द॑सते € /) 

(उठा कर अपनी फाइल खाट पर से बहा सता हूं । पाने 
उसटते हुए) आप भजीब लगे रहें हूँ इस स्पदर में 
(पृुस्कुराता हू ।) 

(थौंक कर, स्वटर की मोर देख कर) हूं ? 

हाँ और भाभी प्रसन्न हुई थी आपरो इसे पहन देख कर | 
(जल्रों से स्वेटर उतारते हुए) प्रसन्न हुई थी कि हस 
रहो थी । 

दोनो में आतर हु क्या ? अजीडियत खुशहाती ब्रातोी हैं! 
(आँखें मुद कर सोचता है मानो फोई रंगीन स्वप्न देख 
रहा हो ) 

स्वेटर खाट पर पकते हुए।) जिन्हें जाती होगी उन्हें 
लाठी होगी | 

(उठकर ह्टूल पर बैठते हुए) लाता प्तब को है । कुछ की 
दीखती है, कुछ को नही ! 

क्या मानें ? 

जमाना ददल गया हू । 

यह तो तुम्हें दच कर काई भी कह धकता हू । 

खाली मुझे हो नही ! (गोविन्द की ओर देखता हैं 

तुम्द्वारे जैते बहुतों को ! तुम्दारे दोल्त को भी । 

नहीं ! अजीवियत जिनके लिए शौक है, उनको नहीं। थे 

पीछे आते हूं, मज़ाक हूं । 

ओह, तो आप सोरियंधली अजोब हूँ ' 

बही एक तरीका हु ' बाको सब बेसाने हँ--पूराने 


5८5 तोन अपाहिज 
इसमे आप पलती बह हैं । हर आदमी, जो 
अपने क्रेय पते करने भः तगा है, एक एक दिन 
इस तरह के सामना  हीह। 
हैं, मेरा समय हूँ | ( उठ ऊर खाट पर से स्वेटर 
लेकर ञ्ल्टा पहन हैं ताकि पता केछे जाय ) 
गोकिनस उल्टा हु । 
चितोद उल्टा नह्ले, यह निशान है कि मक् त्रिध दीखन बया & 
और अब मं लग 
गोविन्द किस के बिलाफक 7? 
विनोद तावाब के ब्ि । 
गोविन्द तालाब के 2 
विनोद हाँ । 
गोकिद ( विनोद के कही जाने पर देख जँते कृछ 
निग्नते हुए ) अब तुम्र कहां 
विनोद रोशनी मे ; 
गोविन्द ( ऊँध सम्भतन #हन कर तुम 
लोग सेशनी में जाते है ? दुप जाओ अगर 
(विनोद भक्र मुर्ध 


एक स्थिति 


किन [ थो जोवनलाल युप्त के निर्देशन में 'प्रयाप रगमघ' द्वारा 'पेपतेश्त 
' में २६ १२ १६६४ को प्रदर्शित 


पात्न 


माघा 
माघो बहू 
बद्री 
सीतल 
गुदवचन 
पुरुषोत्तम 
बंशी 


जोवनतातल गुप्त 
ज्योति 

द्वारिका प्रसाद 
सूयप्रताप 
रामबन्द्रगुप्त 
शातिस्वरूप प्रधान 
अशोक संद 


[ एक | 

[ दृश्री मंझ्ित का एक कमरा पीछे बायी ओर 
दरवाजा है, सीढ़ी का। दाहिनी भोर एक बढी-्सा खिडकों 
हैं। कमर में सड्े हु! हर आताती से बाहर भाँक़ा जा 
माता है । सिषकी के नीचे संडव हु, क्याकि लम्प पोस्ट 
का ऊपरी भाग मच ये दाहिमे भाग मे दीख रहा है। 
बायी जोर एक बहा परलेंग पडा हुआ हैं इधर-उधर 
मृहस्पी का छोटा मोरा सामान फला हुआ हैँ! 'फ़र्तीचर 
वभ है। खिड़की के नोचे एक 'स्टर्ला रखा हुआ ह । 

एक सथोी, जियके बच्चा होने वाला हैँ पर्तेपग पर 
दीवार के सहारे बाराभम से बढी है। अपने द्वाघ वी 
तपतरो से वह कई प्रकार की चीज़ें तिकाल कर खा रही 
हैं। बीचनव्ीच मे एक हाथ से वह पता भो भलती जाती 
है । शाम का समय है | 

स्तर एक गर उठ कर खिडकी से कॉकती हु जसे 
जिसा का इन्तज़ार कर *हीहो। किसी को ने देख कर 
उसका मुह कुछ फूल जाता ढ। पैर लद़का कर वह 
पत्नग पर थंठ जातो हू भौर इधर-उधर देखतो ह। 
पीछे मुड कर तशतरी से एक मठरी उठा कर कुतरती 
है। इतने में ज्िसो वे सीढी पर चढ़ने की आवाज 
जाती हैं | स्त्री एक पल के लिए सतक हो जाती है। 
सारें शरीर मे तनाव भा जाता हुं। किर तुसन्च ही 
फुर्ती सं पीछे सर कर दीपार का राद्यरा ले लेती हु! 
तशतरी वक़िये के पीछ सरका देती है। वह्ढी से एक 
रूमाल निकाल कर॒पिर पर पट्टी की तरह बाँध लेती ह। 
मरे भरे हाथ से पा डुला कर कराहने लगती है । 


श्र 


तोन अपाहिज 


मापव 
स्तनों 


सापत 
स्‍्न्नो 


भ्रापत 
सांघद 


स्त्री 
भाषव 


एक ३० वध का आदमी, चपरासों को वर्दों पहने, पोछे 
का दरवाजा खोल कर अन्दर आ जाता है। पेटी 
ओऔर लम्बा कोट उतार कर पाम हो मेद्ध पर पड़े कपड़ो 
के ऊपर फेंक देता है। पर्नेंग पर बंठो स्त्री की ओर 
एक बार देख वर खिड़की थे पास पढे 'स्टू्लां पर आकर 
घठ जाता है। श्षडा होकर बाहर मझाँक कर दक्षता हू | 
किसी को न पाकर जे निराश हो कर फिर 'स्टू्ला पर 
बठ जाता हू। मुंड कर स्तप्री को देखता हू। दोनों की 
बाँख चार होठी हू। उसके चेहरे पर मुसकुराहट आतो 
हू पर फिर सहसा चला जातो है, बयोहि स्त्री भठ़के से 
दूसरी क्षोर देख कर जोर से पखा भंलने लगतो है। 
पुरुष हँघ कर अपनी दोनों हथेलियाँ उठा कर निशाना 
बठा कर दोना घुटना पर एक साथ मारता हू। फ़िर 
हँस कर स्त्रां की ओर देछता है । ] 

अरे, थक जाओगो । 

(एक क्षण के लिये प्वा रोक कर, फिर अधिक ज़ोरो से 
झलते हु7) तुम्हारी बला से। 

मेरी बला ठो तुम्ही हो | 

( कुछ सीधे बंठ कर ) तो दूसरी परो ले आओ, गये तो 
थे पहाड़ । 

कोई मैं अपने से गया था । 

नहां छुम्दारों अम्मा तुम्हारा हाथ पकंड बर ले गयी थी | 
कैसी बात बरती हो, 'डयूटी' पर 

ड्दी मेरो बला से । 

“डूटी” नहीं ड्यूटी । मुझे पढ़ी लिखी लडकी से शादों 
करनी चाहिए थी । 

(पर्वा पलंग पर पटक कर) पढो-लिखी होती तो बह भो 


माधव 
स्त्री 


सापव 


हेंटी पर पहाड़ जाती, यह बैठी पुम्हारा धरना नही देती 


(पोधे बंठ कर) तुम तो हमेशा वियद्शे रहती हो, कोई 
बात केसे करे। साहब को बीबी और भेरी बेगम में कुध 
। 


वह नकटी पहाड़ गयी थी था नही ? 

(चौंक कर) कौन ? 

पुम्हारे साहब की जोरू । 

हाँ, बीबी जो गयो थी उसके बिना ( डध सोच कर 
रैक जाता है ) 


( आगे सरक कर पैर बक्ता के ३.3 हुए ) हां, 
हाँ, कहो र्क क्या गये, उतके बिना 

(मुड कर खिड़की पे बाहर देखता है ।) 

बीबी जी के बिना ने साहब का मन पगता के गृताम 
गे। और मेरे कि 

( मुड कर स्त्री की ओर देखता हैं, बाँघें जार दागी ६, ) 
» उइलाम शब्द से चिह जानता हा भी 


(खड़ा होकर बाहर ६४०; हं। डिम! को देख ५. ७ 
हिलाता हैं ।) 


६४. तोन अपाहिज 


पुर्षोष्तम 
माधव 
पुरुषोत्तम 
माधव 
पुरुषोत्तम 
साधथव 


पुरुषोत्तम 


माघव 
पुरुषोत्तम 


साधतव 


पुरुषोत्तम 
माधव 


पुरुषोत्तम 
साधव 


पुरुषोत्तम 
साधव 
पुरुषोत्तम 
साधव 


पुरषोत्त 
सायव 


(नीच स थावाज्ञ आता हु ।) बहा, लौट भाय ! 

हाँ । 

कब जाये? 

भाज सुरह हो। 

खूब भज्े वा कटा । 

(झुक कर अन्दर दखता ह, स्त्री सरक कर पीछ बठ जाती 
हू ' फिर बाहर नाँव कर ) अपने राम को “ड्यूदी' से 
मतलब । 

अर यार, किसी और को पढ़ाना | पहाड़ पर जां कर 
कोन माला काम करठा हू । मुफ्त का माल है. उडाओं 
नहो, हमारे साहब तो मीटिंग म गये थ । 

यह कहो यह बहाना करके अपनी मेम साहब से छुटकारा 
पान गये थे । फिर कर को 'मोटिग कहाँ वी 'फ्राइल। 
दिक्िनदाप दया ग्रोवधन हूं जा 

भच्छा, काम वो वात कर । 

बया भाभी पीछे खडो ६ (हिंसता हु ।॥) 

(परशान होकर 'स्टल' पर बठ जाता हूं। दद्ा नजर से 
स्‍त्री की ओर देखता हू । ) 

अरे, ओ मावव [ 

(उठ कर नीचे काँक कर) अब क्‍या है, मरी ख़ांपडोी मत 
खाओ, इतना सफर करके लौटा हू आज ही । 

तुम इटर पास हो ना ! 

हा 

तुम्हारा नाम गया ह। 

(उत्पुक होकर, अधिक जागे मुक कर) कहो 9 

बढती के लिए । 

किसने भेजा ? 


पुरषोत्तम 


माधव 


पुरुषोत्तम 
माधव 


मापव 
पुरुषोत्तम 
मापव 
स्त्री 


सापव 


पुयषोत्तम 


माधव 
स्श्री 


माधव 


पुरुषो त्तम 
माधव 


माघव 


एक स्थिति. ६४ 


अपने यूनियन के मत्रा से । 
अरे यार, वह तो हर चुताव के पहले कितती बार भेज 
चुका ह । मत्रो बन जाता है, फिर साल भर गोल । 

हैं तो अपना ही आदमो | 

इससे वया, अपना हो या ने हो, जनतत् में सब बरावर हूँ । 
(बात भग करन के इराद स) ड्रोन हू ? 

( जल्‍दी स आदर दख कर ) पुरुषोत्तम ! ( छिर बाहर 
देखन त्रगता हु ।) 

तो तुम्ही मत्नी बन जाओ, पढे लिखें तो हा । 

में ऐसे हो प्रसन हूँ । 

बन क्यो नहो जाते। हाँ कह दा न, नाजा मैं....(उठ्में हा 
उपक्रम करती हु ॥) 

( स्त्री से ) समभती हां नहा कूध मो, सग्रा बालन । 
(बाहर झाँकता हू ) 

अरे कैसी प्रसतता अब ठा देख उतने में राज कपूर हसन 
हू, हमारे तुम्हारें लिये त) खात् दिप्रइना रह गया है, वह 
भी जब तक बत्तोघ्व दाव हूं वो दहु। 

(पुरुषोत्तम सं) अनी वाद झे 

सुनो | पडोध्तिन कह रहा था दि उमर टाश्यड में जिस ल्‍ड 
में गया बहता हूँ आदा 74 दाद नहा धुमाया ह ठा से 
दिखा दो । 

(स्त्रो उ) क्या तादाद ? 

मखाराम कह हा गा बमानइमा आाइबाडे 5 
दाँत मा हाव हू, सग् हू पपा जा के चौंतेत ई * 
(वृष्पोच्ठ 2) छत सदायय ? 
जिम हब हें पका बटूदा हू! । 5, 


2३ 
(स्त्रा उ) कद आडझा थे जाने है आइड» ०-43 


६६. होते घपादिज 


पुष्योत्तम 


मापए 
स्प्री 
मापद 
पुदषोत्तम 


सापव 


स्‍त्री 
साधव 


पुरुपोत्तम 


स्रापत 


माघषद 
पुरुषोत्तम 


साधवर 


आभो, मुझ फ़ुरसत नहीं है । 

वही जो द्वाई स्कूल मे फेंप है। गया या, फ़िर फ्रडि बने 
गया था । कविता अविता चली नहीं ठो मब एक पीना 
के साक़े म दौंठ बनाने फी दुकान श्लोले बेठा हैँ । 
(पुरुषोत्तम से) अच्छा विया उसमें, नौकरी स धपा नक्षा। 
बांदा जो नहीं, मनीमा अया हू । 

(स्त्री से) भी सनोगमा ! 

लेकिन इस चीनियो का तय ठिक्नाना। आज साझा कल 
नाठा फिर ने जोछ न जाता। और सखाराम ठो दिलवुल 
पंचदशोल दाला आदमी हूं, त यहाँ का रहेगा न वहाँ का ! 
(पुष्पीत्तम स) तो बया हुआ, अब हम तारों दुनिया को 
एक समझता चाहिए ) 

पर जिस दश मे गगा बहती है”, ऐसा-दैसा सवीमा नहीं हूँ । 

(सन्नी स) सब सनोमे एक से होते हु 

हाँ, पर सारी दुनिया भी हमें एकन्सा देखे ठव न ! 
(पुष्पोत्तम से) दखेगो नहीं तो जाएगी कहाँ | 

अब में कसम खाती हे कभी नहीं देखूगी। ( नाशज 
हां कर पल्नेग पर पीछे जा कर बैठ जाती हू, अपनी 
ठशतरी निकाक्ष कर मठरी खाने लगती हू ॥) 

(स्त्री से) मे अपनी गोल दुनियां को बात नहीं कर रहा 
न 

अ चलू, नही ता तुम्हारी भाभी खाने को दौडेगी--- 
जसे में कोई भाजर-्मृली हैं 

(एक नज़र अन्दर डाल कर फिट बाहूर भाँक कर पुरे 
पोतम से) तुम्हारी भानों ते छो यहाँ खज़ा शुरू फर 
दिया है $ (हँस कर स्टूल पर बैठ जादा है १) 

(ठशतरी रखते हुए) हम राम, शरम नहीं आती तुम्हें 


बद्री 
सीतत्त 
बंद्री 
सोतस्त 
षद्रो 


बड़ी 


छोतल, 


एक स्थिति. ६७ 
[दो ] 


[ सुबह € और ६१० के बीच का समय । माधव के 
मकान का नीचे का स्वामने का भाग। मच पर दाहिवी 
और सीढी का नीचे वाला दरवाजा हु जिस पर 'माधव॑ 
चपरासी' की तख्ती लगी हुईं है। एक सम्बान्सा चबूतरा 
हैं दोबार के किनार कितारें। बायी ओर “लम्प-पोस्ट 
का निचता भाग दीख रहा हूँ। माघव से कुछ अधिक 
उम्र के दो चपरास्ती आकर चबूतरें पर बैठ जात हु++- 
सीतल्न और बद्री । शक्ल में ढुय से बिता पढें लिखे लगते 
हू। बद्री माधव का आवाज्ध दता है जेस़े कि सूचना द॑ 
रहा हो कि हम लोग जा गये। फिर जेब से बोडी 
निकालता हु । माविस के लिए जेब टटोलता हैं। माचिस्त 
नही मिलती । | 
सीतल ! 

(पग्रडी उतार कर ठीक करत हुए) क्या है ? 

माचिस द्व ? 

नहीं, अपर स माँग लो । 

(खडा हो कर ऊपर धिर करके) माधव, ओ माधव | 

कुछ देर बाद ऊपर से एक दबा ता स्त्री स्वर सुवाई 
पडता हू-+जभी आ रहे ह' ।] 
भौजों | जरा माचिस फेंक दो । 

[छुछ देर बाद ऊपर से एक माचिस आ कर गिरतो 
हू । बद्री बढ़ कर उठा लेता है चबूतरें पर आ कर बेंठ 
जाता हैं और बोडी जला लेता हैं। एक सीतल को दे दंता 
है पर वह मना कर देता हु । उप्तकी खुली पय्डी ठोक स 
लिपंठ नहीं रही ह ।] 

(पयडी ठीक करते हुए ) बद्रो, भाज तुम्दारे साहब 


ु्थ तोन भपाहिज 


यद्रो 


सोतदत 


ब्द्री 


सोततल 


बची 


घोतल 
घद्रो 


सोतल 


ध्द्री 


सातल 
चद्री 


आमेंग॑ ? 

( दोडी का कंश व कर ) फ्या मालूम, आएँ ता, ने आए 
तो, हमें तो डूरी बजानी हू । 

जब साहब नहीं हूं, तो डंटो किसकों। मनमौजी हूँ, बढ़े 
ण्हो 

इसे साहब क्री नहीं सरहार की ह। साहब आते रहते 
हैँ, जाते रहते हूं, पर अपनी घरकार वही रहुतो हू । 

(बद्रो की ओर झुत्र कर) समाघव कह रहा था कि सरकार 
भो बदल रहा हू । 

(बीडो पोना रोझ कर) सरकार बदल सब्त्ा हैं? ( माये 
पुर मिलवर्ट आ जाती हूं जसे समझने की कोशिश करे 
रहा हो |) 

हां, जसे अपन यूनियन में मतरी बदल सबता ह। 

( तनाव से मुव॒त हो कर ) अरे, सब्र बातें हूं, आज दस 
साल सं ठो मैं गहाँ हूँ, अभी तक मत्री बदला नहीं। हमे 
तो उसका अब असला नाम भी भूल गये हूं । 

(पगडा ठोक स लगाद हुए) हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहें 
हो, पर माधव हमेशा सच्ची बात कहता हू, पढ्ा लिखा 
हैं। भाहद से प्रंग्रेजी मे बात करता हू । 

अरे सीतन, अंग्रेज तो रहे नहीं, फिर जब साहब कोरसे 
बहुत श्नंग्रेजी बालत हू। माधव ने भी दोन्चार बातें रद 
ली होगी, वही गिटिर पिटिर कर लेता होगा। तुम भी 
सीतल ! 

नही बद्री, तुम्हारें हो बगल में तो बढा पढ़ता रहता है । 
(बाडो फेंक कर) कप मालूम पढता रहता हू। बाँचना 
और बाद ह और एसे |दिखाने को कितबिया खाल कर 
बठना औौर बाठ हु। अभी नय छोकरे हूं, नये, महू सब 


फ़ान ९ 
तत 
षद्री 3... छुम्हारा शी | 
मेरा नाम कद & .  जेयाल रखता 
हैं, था हि 
तेल भोजी। उप बस्क अन नर 
ग्रे है 254 
[ पहसा शिधिल 
पीतल । हा / 
वह की बे ड्् इेबच ञ्प्र 
( इतने मे “ज्वया 
धव |] हक क्यू हि 
राम त्ताः 3 ६ दर बाऊ रे 
सौतल म सीतत्न, “बाज ७ 
राम राम इ्य्या पत्र इय 
हिए 274 
बद्र भपन्रा 225 ॥ 
) (कुछ चिडसिल  पिडेआाइ> _. गत 
ञ् ञ्ग्त्ा दि ला जीता उ> 
माय ही नच्छा भ्द्य जज फिर ह / 
बेद्रा श् 5 न च्ट्् 7 । ञ्र्य 
सोत्तल हे कंप्रक्ोे ६ न्रझा २ दाह प्ज्लर 7 आपउक हा 
/ बज च्द्च कप ट्रय 
है कै च्ज्प् ज्> 
माघ तुम्द उसपर, तेस्त छा ठत- 
पीतल ढाय >.5 रा 
माधव € क्या 2. स्ज््- जी । 
पव ख्चरिज्ड 5 
सीतल करत] 7 
पेश का आर 
परेड 9० >> २३ 
है । पार ... ड व्यय र री मा उस हनन । छउउू रू 
माप . यार २.0 __. 


२१०० 


माधव 
सोतल 
माधव 
सीतल 
साधव 
सोतल 
साधव 
सीतछल 
माधव 
सीचल 
माधव 
सतीद्रल 
माधव 
सीतल 
माघव 
सीतल 

बद्री 
सीतल 

बंद्रो 
सीतल 


माधव 


सीतत 
माधव 


तोन अ्रपाहिज 


जुबान पर भदय्या । ज़रा फिर से कहना । 

हर भादमी 

हर आदमी 

दूसरे के लिए 

दूसरे के लिए 

तक 

नरक 

और अपने लिए 

और अपने लिए 

स्वर्ग 

सरग 

देखता है । 

देखता है। (हँसता है ।) हर आदमी दूसरे के लिए सरग 

क्यो सीतल, क्‍या बद्रो की सच में भौजी से नहीं पटती ? 

पटती होतो तो बया इस तरह से यह हमेशा खठआना रहता । 

अरे, यह तो इसको आदत हें । 

आदत नही, करम का फल ह । 

सीतल॑ | 

(हिम्मत बाँघ कर) हो ! 

तुम उस दरिहर से मोहाने हो क्या ? 

(समभाते हुए) औौरत जात से नरमी से काम लगा चाहिये । 

यही मैं तुमसे कहता हूँ और सारो पचायत से | 

(बाच में पडते हुए) वात बया ह, तुम्दां बदाओ सीठल । 
[बद्रा एक बीडी घुलगा लेता है और इस प्रकार से ब5 

जाता है मानो इन बातों से उसका कोई मतलब न हां ॥] 

अब वया गिनाऊ 

फ़िर भी ! 


माषष 
सोतल 


पेब तो, तब तो उपर, यह सब तो तुम्हारी कितित्िया में विसा 
नही हू | बम्हारे पढ़े लि्ले ३ हम लोगो को कौन फायदा है। 
हम जोरू को सैन्डित पहना कर सटकवाएँगे तो नही जो उसकी 
पुसामद करते घृ्में । और क्या कहोगरे ? 
अरे बद्री, नान के बालक की चरह फूट पड, माधव को बात 
तो कह लेने दे । 
नही पीतल, में पच में बद्री को सलाह दने के क्राबिल नही 
हें (विचारों में सो-सा जाता हैं, फिर पहसा सजग हे कर) 
चलो चने नही तो देर हो जायेगी | 
[ तीन ] 

मिच अक दो का । तसम्रय पुबह का । कृछ लोग चबतरे 
7र जमा है । बीडी, हुक्का जत्र रहाह। उनमे ब्द्री और 

गीतल | ते भुरुवचन है । पहस चक्त रही 
है । कुध तो चपरायी की भधृरी वर्दी पहने ६, और -- 
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गुददचन 
एक स्वर 
गुदवचन 
दूसरा स्वर 


बद्री 


गुरुवचन 


एफ स्वर 
एक स्वर 


पहला स्वर 
गुरवचन 


सीतल 


गुरुवचन 


लोग सादे कपडे पहने हूं ।] 
बर्शी नहीं आया, आज तो इतवार है ? और चुनाव का 
मोटिंग | 
वेचारा आज भी साहब का सौदा लाने में फेंस गया होगा । 
यह सरासर जातठी हु | हमारा प्तौदा ला वर कौन देता हू । 
गुह एक बात हू, खस फो टटट्टी पर पानी डालने वाला सुबह 
शाम खाली रहता है उसे हमारा सौदा ताना चाहिए | 
अरे फश पाफ करने याले की उठ कर हमें सलाम करना 
चाहिए ! 
हाँ ठोक हू, अपनी इज्जत अपने हाथ! अगर हम लोग 
अपने को महृत्त्व नही दंगे तो हमें कौन पूछेग। | (वुछ जोश 
में आ जाता हैं ।) 
चपरासी यूनियन ज़िन्डबाद । 
चुप रह। समभता कुछ ह नहीं । वन्द मोटिंग हो रही है 
कि पब्लिक मीटिंग ? चला जिन्दाबाद करने | 
जि दाब्राद मे हमें कोई नही रोक सकता | 
अरे भाई, लड़ों मत । अभी बहुत बार्ते सुलभानो ह्‌ । हां, 
तो पहली माँग हैं कि पाती डॉलने! वाने और फश साफ 
फरने वाले अरभिस्टेम्ट चपरासी कहलाएँ। इस तांते खाली 
समय में हमारा काम करें, कंयोझि लेश की आजांदो के साथ 
हथारो जिम्मेवारियाँ बढ गयो हू और हमें अपना काम खुद 
करने के लिए फुरसत कम मिलती है । 
प्र माधव तो कह रहा था कि सब बंरगाबर हू । न हम 
कियी की बेगारी करें और न कोई हमारी! 
पर सोतल, हमें तो टेश की,स्थिति देखते हुए बेंगारों करनो 
ही पड़ेगी, तब अपना देगारी करवाने का अभिकार क्या न 
। भीगें ? अच्छा, और किसी को कुछ कहना हू, या यद पास 


(०३ 
मात्रा जाए | 
क्िध्ध देर पे चुफ रहते !] 
एक स्वर सलामी वाक्ते रह गयी । 
देतरा स्वर पानी तो ऊर्ता की होती हे । हमे इल मित्रता ह। 
प्री २ स्टूत बिना का वठेबढठे तो परीर कितने 
लगता है 
पुरुवचन गेक है, ता हमारी माँग ह्लेग + स्टूल पर रखने 
के लिए हम लोगो के गह्ी अर जब की 
को सलामी दा तो ग्रह गे भो 
जा सकती हे 
सोतल माषव सलामी # र् हैं । कहता हैं वह गुत्नामी की 
निशानी ह। पव भार भाई 
बरी जक देखो माधव कहता है, प्रा कहता है पछुरियों को 
तरह + नहा गया, पिन हो गया । व्यय ले 
उँध ।फी भी उह्े । 
पहला स्वर षंद्री ठोक क्ह्ता - अगर हइम्ात् मांगे नह चाहता 
पी अपराधी बन क्यो धमता है--बाबू जाए, पढा किया 
पुरवचन अगर # 
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पहला स्वर 


घद्रो 
सब साथ 
बद्रो 
गुददचन 


एक स्वर 


बूसरा स्वर 


गुदवघन 


च्चद्री 
पहुला स्वर 


गुदबचन 
बद्री 
गुरुबचन 
सीतल 
पहला स्वर 
सीतल 


दूसरा स्वर 
पहला सदर 


चढाए-उतारेगा और हर स्टेशन पर ला कर पानी पितायेगा ! 
तब ? 

[सब्र मोच में पड जाते हूँ ॥] 
एक तंरबीब हो सकती हू । 
क्‍या ?ै 
हमे सेकेंड का भत्ता दिया जाए । 
ढोक, हमारी तोसरी माँग है कि ”में सेकंड का भत्ता या 
जाए | 
जहाँ हम दोरे पर जाएँगे बहा वया निखट्टून्से गद्टों वाली 
गाडी से उतर कर सड़े हो जाएंगेन्‍-पान पानी, संसामी-- 
बुष् तो हो । 
हाँ, यह तो ठीक नही हैँ। हमारे दौरे को खबर पहल से 
वहाँ हो जानी चाहिए । वहाँ के असिस्टेन्ट चपरामी टेसन 
आएँ और सल्लाभी दें । 
पर हमारे पास कर देने से कस होगा । वहाँ के यूनियन को 
भी तो यह बात मनवानी पद्गी। श्रमी मैं समझता हैं 
तो बया हुआ, माँग रख देने में वया नुकसान है ? 
हाँ और धयां, दस माँगें रखेंगे तो एक पूरी होगी । रमखा 
जो इसे भी, गलत या सही । अपना बया जाता है । 
अच्छा ढीक हूँ । 
अब कोने चुनाव में खडा होगा, पंबकी कर लो ! 
हाँ, भाई, माँग बहुत ठेढो हू । 
मैं तो माघव को हो सोच रहा था । 
माधव में वषा बाद है ? 
पढा लिखा है, आजकल के जमाने में 
पढ़ा लिखा सब बरोबर है। महँगी सबके जिए है । 
हा साघव आज कर पदो के दोच कहे कि उसके लिए महँगी 


पहला स्वर भाषव ओडिय में क्यों नही माया ? 


बैसरा स्वर पो क्या 8_भा, पहले भा कर भर 

बद्रो भाषण क्या देगा, बभी तो गह्य रहा होगा । ही, ही, ही 
हन्ना स्वर क्या भाते वर, उसके गहने पर: हेंगे क्यो २ 

प्री माधव हे; गहने पर ? 
हिला स्वर हाँ, माधव के भहाने पर 2 

बद्री से 


सोततल बद्री, उम्हारी भरत पी नह्ढे बियड भय ६ | 
परपचन बद्री बाफ पाफ़ कहे चुनाव का ममगा है 
ञ 


रैतरा स्वर हैं, हाँ, कहे 
षद्री वह पढ़ा लिक्षा हे? 
पहला स्वर हैं, है | 
षद्रे पेह बिना गाजामा पहने गहावा ह्‌ | 
? 


प्राज 
पहथा स्वर बिना गजामा पहले पहावा है | 
इेसरा स३२ ब्नि्‌ पाजामा / भाप रे बाप । | 


प्रवचन 


बाज तक 
पहला स्वर ने सुना, मे जान। | 
७ 
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दूसरा स्वर उसप्फ़ोी दम चुनाव में बसे खड़ा कर उबते हूं, बात फतत 
देर वो लगठी नहीं 
गुयबचन हाँ, नही करेंगे । 
[ सब उठाने लगते हूं । ) 
सोतल (एक हाथ आगे करके रोडने का इशारा करते हुए) अरे, 
सुनो, माधव पढ़ा लिखा है. हमारा इतना खयाल रखता 
हमें क्या वह पे 
( सद उठ जाते हूँ! ] 


यह पूर। पाटक एक शब्द & 


पात्र 


जावाज नेमी गणेश 


(एक सादा उमर । ब्क्ष ओर के पे कुछ 
हट कर एक परवाज़ हैं। कमरे के बीच में हु, ऊर्षी 
पे है, जिप्का पामना दक्षक्षे को कोर है । $र्सी के पामते 
जित्त पर पक अखबार पञ ह | उच पर जामने की 

तरफ बाइ ओर एक साट प्ले हैं और दाइ दीवार 
निकले सीमेंट के पेम्बे तरने रे एक हा बना हुआ 
पुचा (करता कैबिनेट का) रेडियो, (+ बिना हैपे का फल 
दान, एकल पुरानी मद भरी कितने और के घोर मोटी 
पीछे विद्वत्ती हैं। भेमी बठा ढ््भा है सके पैर: 
मेज पर फैच हुए & गौर प्र पोछे के ओर हल्का हना है । | 

भाषात्ष (बाह पे दरक पटसटते पेट, बट, सर | 


ने मैं कल ? 
(बाहर पे) जो पुम नहीं हो । 
नेमो (सीधे बठके हए) ओह, पमका--0. । 
प (बाहर पे) हु भर 
नेमी (भाधे पर. पत्तवर्टं जात कर) फिर क , 
भाषाज्ष (बाहर: ऐे) एके बार नही पो बार गे 
नेमी (पर नोचे रसते हू, जुदनिया टिका कर 
खुबी दैेयलिया हे: बीच चेहरा रछ ) पैरा जलक २ 2 
(बाहर: पे) नही । 
नेमी पंच कर बठ्ते इए, हाथो के कमर 7र टिक्कर पिडकिडओे 
स्वर मे) फ़िर ? ल्‍्न 
जाव।ज्ष (बाहर पे) भक्त, मै । 


११० 
नेप्ती 


लावाज 
नेभो 


तीन अपाहिज 


(शिधित होकर) भो, तब होक है, खोलता है, पर अमो घुसना 
मत (उठ कर दरवाजे को घिटकनी खोल देता हू. फ़िर आकर 
कुर्सी पर बढ जाता है, मेज़ पर पैर फना कर) बाबो ! कुछ 
दर रुक कर) आ 5४ ओ ) (दरवाज़े वो ओर मुंह मांढ़ 
कर) में कहता हैँ आ ४.५5 !| ओ.... (दाहिने द्वाप से अपनी 
घाती पर हल्को-सो थपको देकर) में (अपना हाथ देखता 
है, फिर हथेली उलट पत्रट कर देखता है। चेहरे पर 
घबडाहूट आ जाती है। दरवाज़धें की ओर मूँद कर के कुछ 
बोलने की कोशिश करता हूँ, पर आवाज़ नही निकतदी यद्यपि 
मुँह चलता हैं। मुह बन्द करके फिर एवं बार गपना हाथ 
देखता हु मानो उस पर लिखा हो आगे कया होगा। बारी- 
वारी से अपना द्वाथ और दरवाज़ा देखठा हू । उठ कर सडा 
हो जाठा ह्‌। दबे कदम रखते हुए दरवाजे के पास जाता हू । 
दोनो हाथो से दरवाज़े क पाटो में लगे हेडिल पकड़ लेता हू । 
एक पल के लिए रुकठा हू। फिर एकदम दोनो पांट अन्दर 
खोच कर दरवाज़ा खोल देता हू। कोई नही है । भआहिस्ते से 
एक कदम आगे रख कर फिर सिर आगे बढाता हूं। 
दाएँ फिर बाएँ प्र नचा कर देखता ह्‌। जिम्त तरह 
से पिर भौर पैर बाहर यए थे उसी तरह से पहले घिर फिर 
पैर आहिस्ते से अन्दर कर लेता हू। एक पल के लिए 
सतक खडा रहता हू । फिर जल्दी से कूद कर कमरे के बाहर 
हो जाता ह। मुड कर इधर-ठघर देख कर, अन्दर हाथ डाल 
कर दरवाजा बन्द कर लेता ह ॥) 

(बाहर से) खट खट खटू । 

(दरवाज़ा खोल कर, आदर आकर, फ़िर दरवाज़ा बन्द कर) 
कोन ! 

(बाहर जाकर, दरवाज़ा व द कर) मैं | 


पह पूरा नाटक एक शब्द है. १११ 


(अन्दर आकर दरवाडा बन्द कर) में कोन ? 

(बाहर जाफर, दरवाजा रनद कर) जो तुम नहीं हो । 
(पन्दर आकर, दरवाजा बन्द कर) ओह, समझा--तुम 
(बाहर आक्षर, दरयाणा बन्द कर) हाँ, मैं । 

(बन्दर आकर, दरवाजा बन्द कर) फ़िर मै 

(बाहर जाकर, दरवाज़ा बन्द कर) एक बार नही सो दर मैं । 
(अन्दर आकर, दरवाजा बन्द कर) गया पूरा जुलूब है ? 
(बाहुर जाकर, दरवाजा बन्द कर) नह्दी । 

(अन्दर आकर, दरवादा बन्द कर) फिर ! 

(वाहुर जाकर, दरवाजा बाद कर) अकेला में । 

(अन्दर आकर दरवाज़ा बन्द कर) ओ, तब ठोक है, सोमेदा 
है, पर अमी घुराना मत (दरवाजे की विटकसी घढ़ा कर 
बन्द कर देता है । दरवाज़े को देक्षते हुए उत्ठा पीछे चलता 
है । हॉँस रहा हु और धक गया है । जाद पे पर लड्ठा है! 
छाट पर पिर सा पडता हैं । टूय्ते स्वर में) आ भी [(कुछ 
देर बाद एक कोहनी पर उठता हु! गर्देव निकाह कर सोर 
ते दवाज की ओर देखता है! धीरे धीरे चेहरे पर सहजता 
फिर मुस्कराहुद थाती हैं। एक हाथ स्तर माया ठोकता हैं ।) 
मैं मी अजीब हूँ | (मुस्कराता हुआा सिर इुलावा हुमा उठता 
है। दरवाजे की विदरती सोल दता हुँ। भा कर कुर्सी पर 
बैठ जाता हू । अखबार उठा कर आँल्लो के तामने फचा लेता 
है । मित्रता भरे स्वर में) आओ ! ! (कुछ देर बाद) भाओो 
हैं; भई माफ करो पहले घपिटकनी लगी रह मई थी (मुड 
कर दरवाजे की भोर देखता हैं । अखबार मेज पर डा कर, 
उठकर दरवाणा खोलता हु। कोई नही है | दोनों हाथ 
नथाता हू जसे कह रहा हो अगीब बात हू । दरत 7! 

कर देता है । घिदकनी लगा देता हु । आकर 
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गणेश 
नेधी 
गणेश 
नमो 
गणेश 
नेभी 
गणेश 
नेमी 
गणेश 
नेमी 
गणेश 
भेसी 
गणेश 
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जाता हूं। बड़बडाता हू) कौन में में कौत जो तुम नही 
हो (लेट जाता ह)| भोह समझा तुम हाँ में फिर मैं 
(सो जाता हू ) छुराटे लने लगता है। कुछ देर बाद सेठ, 
खट, खट्‌' । दोड कर जहदी से दरवाजा खोल देता हू ! गणेश 
न्दर था जाता हू । नेमी गणेश को आदाक देखता है! उसे 

हल्के से छू कर जल्दी से अपना हाथ खीच लेता हैं, मात 
बिजली लग गई हो फिर हाथ बढा कर कस कर गणेश को 
बाँह पकड लेता है। दद से गणेश के मुह से चोर निरुल 
जाठो हैँ । उसकी आवाज़ सुनते ही नेमी होथ में था जाता 
हू । गणेश से लिपट जाता हैं और कहता है) गणेश, भीह 
गणेश, तुम हो तुम दो थपुम 

(नमी को अलग करते हुए) यह सब क्या है नेमी ? 

तुम हो 

(कुर्ती पर बठत॑ हुए) हां, मैं हूँ । 

फिर में !। 

(खोक कर) अच्छा, बक् बक मत करो, रेडियो चला दो | 
(यनवत रेडियो के पास जा कर उसे चला कर) क्यो ? 

उससे मानव के प्रति मेरी आस्था बढती हैँ । 
रेडियो से ? 

हो, रेडियो से ! (अवबार हाथ में ले लेदा ह ।) 

(खाट पर बठने हुए) क्यो ? 

क्या कि वहू बोलता हू ॥ 

पर बोलता तो भ नी हूँ । 

हाँ, पर तुप्र तो मद से बोलते हो (नेमी मुह खोलता हू भौर 
खुला रखता ह) जानवरों की तरह (गणेश अखबार सामने 
कर पतने लगता हू, नेमी मुह बन्द कर लेता हैं। गणेश मेज 
प्र मखबार डाल कर उठता हु। नेमभी का एक हाथ मपनी 


नेपों 
गणेश 


भेपो 
गणेश 
गणेश 


भैमी 
गरोश 
नेमा 
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दो उंगलियों के वीच पकड़ कर उठाता हूं जौर घोड देता है । 
नेमी वा हाथ इस प्रकार गिर पडता है जैसे उसमे जान हो ने 
ही | ऐा हो दूतरे हाथ के साय होता हूं । फिर गणेश एक- 
एक कर के नेमी के दोनों काम ऊपर की ओर खीचता ह, 
जिमके ग्राध नेमो का प्िर पूमता हू मांवों उप्तें कोई विशेष 
की शक्ति न हीं । अन्त में गशश सेमी के सिर के बाल पक्ष 
कर खड़े कर देता हैं और कहता है) यह आदमी की 
निशानी हू । 

(भाहत महसूस करते हुए) में एक भरोफ आदमी हूँ । 

(कुर्ती पर बठने हुए और हाथ 'भटठकपे हुए जसे कह रहा 
हो-+हटों भो) इतना हो कहो कि बोमार जानवर हो! 
अभी हमारा पान इतना नहीं बढ़ा हैं कि ठोक-ठीक बता सकें 
कि तुम्हारे ऊपर शराफत्‌ उतरी हु या मौर कोई बीमारो। 
अगर शराफत है वो उमका इताज मेरे पास हैं। (उठ कर 
रेडियो की आवाज तेज़ कर देता हूँ ।) 

सिज आवाज से परेशान होते हुए) गणेश, रेडियो धीमा कर 
दो या बन्द कर दो । 

(अखबार उठा कर पढ़ने लगता हैं ।) 

में कह रहा हूँ रेडियो बद कर दो । 

(बफ़बार से नज़र उठा कर) क्या? [फिर अखबार पढने 
लगता हू ।) 

मुके अच्छा नही लग रहा हू । मैं कहता हूँ 

मुझे बच्चा लग रहा हू । 

(बिगढ़ कर) रेडियो मेरा ह कि तुम्हारा ? 

(उठ कर गेडियो उन्‍्द कर देता है ।) हो तुम ठोक हो भय । 
(रेडियो को ओर देख कर) मानव महान्‌ हू! (कुर्सी पर बठ 
जाता है ।) 


११२ 


तोन अपाहिज 


जाता ह। बडबडाता ह) कौन मैं म॑ कौन जोर 
हो (लेट जाता ह)) भोह समभा तुम हाँ में र्गि 
(सो जाता हैं। खुराटे लेने लगता हू । कुछ देर 
जद, खद । दोड कर जल्दी से दरवाज़ा खोल दे 
अदर आ जाता ह। नेमी गणेरा की आवाक 

हल्के पे छू कर जल्दी से अपना हाथ खीर « 
बिजली लगे गई हो फिर हाथ बढ़ा कर व॑ 

बाँह पकड लेता हू । दद से गणेश के 

जाहो हैं। उत्तकी भ्रावाज्ञ सुनते ही 2 

हैं। गणेश से लिपट जाता है और 

गणेश, तूम हो तम हो तुम 


११२ तोन अपाहिण 


जाता है। बडबडाता है) कोन मैं. मैं कोन जो तुम नहीं, 
हो (लेट जाता ह) ओह समभा तुम हाँ मैं फिर में 
(सो जाता ह । खुरंदि लेने लगता हैं। कुछ देर बाद खट, 
खर, सट' । दौड कर जल्दी से दरवाज़ा खोल देता हू । गणेश 
अन्दर था जाता ह। नेप्री गणेश को जावाक देखता है| उर 
हलके से छू कर जल्दी से अपना हाथ खीच लेता ह, माने 
बिजली लग गई हो फिर हाथ बढ़ा कर कस कर गणेश के 
बाह पकड लेता हूं! दद से भणेश के मुह से चीख निक! 
जातो हू । उत्की भावाज्ञ सुनते ही नेमी होध में था जा 
हू । गणेश से लिपट जाता है ओर कहता है) ग्रणेश, भी ., 
गणेश, तुम हो. तुम हो तुम + 
गणेश (नेमी को अलग करते हुए) यह सब क्या है मेमो ? 
नेमी तुम हो 
गणेश (कुर्सी पर बठते हुए) हाँ, मैं हूँ । 
नेमी फिर मे | ह 
गणेश (खीक कर) अच्छा, बक बक मद करो, रेडियो चला दो। 
नेमी (यमवत्‌ रेडियो के पास जा कर उसे चला कर) क्यो ? 
गणेश उससे मानव के प्रति मेरी आस्था बढती हूं । 
नेमी रेडियो से? 
गणेश हाँ, रेडियो से | (अखबार हाथ में ले लेता ह ।) 
नेमी (खाट पर बठते हुए) क्‍यों ? 
गणेश क्यों कि वह बोलता हू । 
नेषो पर बोलता तो म नी हूँ । 
गणेश हाँ पर तुम तो मुह से बोलते हो (नेमी मुह खोलता ह 
खुला रखता ह) जानवरों की तरह (गणेश अखवार 
कर पढ़ने लगता है, नेमी मुह बंद कर लेता है। गणेः 
पर अखबार डाल कर उठता हू। नेमो का एक हाथ 


| 


| 


१ 
गरोश 


गरोश 


गरोश 
गर्ग 
ग्रजेश 
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नाँब घुमाने से आवाज का घटना ओर बढ़ना कोई बड़े ताज्जुब की 
बाद दो। कई बार आवाज़ कम और तेल करता हूँ मानों 
इसमें उसे आन-द आ रहा हो । सहसा बाहर ते आवाज़ आती 
है--खटू , खट, खट ! रंडियों घीमा करके दरवाज़े को ओर 
मुह करके) आ जाओ ! (कुछ देर रुक कर दरवाज़े के पास 
पहुँच कर दोनो पाट सहसा खोल देता है। दो अजीव कपडे 
पहने लोग अन्दर भा जाते हैं। एक ग्रणेश के दाहिनी ओर 
खड़ा द्वो जाता है, दूसरा बायी जोर) ग्रणेश एक क्रदम पीछे 
हट जाता हैं। दोनों को छिर धुमा कर देखता है। पर दोनो 
क्षादमियों (१ ओर २) को दृष्टि बजते हुए रेडियो पर ग्रडी 
हूँ । १ बढ़ कर रेडियो को उसकी जगह से खिसका देता हैं । २ 
ओर गणेश परक कर उसके पाप्त भा जाते हूँ । 

(गणेश से) यह बया है ? 

रेडियो 

किसने बनाया ? 

मानव ने । 


(१ से) कहा था न ! (हंसता हू ।) 

(यणेश से) यहू मानव क्या हू ? 

चुप उसकी भोर देखता हू ।) 

(गणेश से) तुमने उसे देख्ला है ? 

नहीं | 

तब तुम्हें कैठे मालूम कि रेडियो उसी ने बनाया हूँ ? 

मेरे पिता ते मुझे ऐसा हो बताया है । 

(गणेश के कंघे पर जोरो से द्वाथ मार कर जिससे वह सामने 
पिरतें-गिरते बचता है) हो यार मज़ेदार ! अच्छा ऊपा हागा 
यहू मानव जो तुम्हारे हिये रेडियो वना-बना कर भेजता हू ? 
उसका कल्पना नद्टी को जा सकती । 
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पेमी 
गणेश 
नेषो 


गणेश 
नेमो 
शंणेश 


भेमी 
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(लेटते हुए) गणेश ! 

हाँ! 

(एक फोहनी पर उठ कर) अभी तुम्हारे आने के पहल एक 
खट-छटू हुई। मने उड़ बर दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई गही 
था। 

कितने भाग्यवान हो तुम । 

(चौंक कर) बया ? 

जहाँ आदमी द्वो सझता था वहाँ नही मितल्रा । मेरो भाशा की 
कमल खिलने के लिये इतना काफो है । 

(उठ कर गणेश का हाथ पकुड कर उसे उठाता हैं। उस छीच 
कर दरवाज़े के' पास ले जाता हु। स्वय दरवाज़ा खोल कर 
बाहर चला जाता है । अन्दर हाथ डाल कर दरवाज़| दद करे 
देता है। बाहर से कहता ह) घिटकनी लगा दो (गणेश यत्र 
बत घिटकनी लगा दता हू।) अब जा कर कुर्सी १२ ब5 
जाओ [| 

(कुर्सा पर जाकर बढ जाता है। उठ कर रेडियो चला देता 
४। घोमो आवाज म वाद्यवृन्द का स्व॒र सुनाई पडता हैं। 
फिर आकर कुर्सो पर बठ जाता है। कुछ देर बाद बाहर मे 
भावाज बातो हु-खट्‌, खदू खट |) कौन ? 

(बाहर से) मैं । 

(उठ कर पघिटकिनी खोल देता हु औौर आ कर कुर्सी पर ब० 
जाता ह।+) आओ। (दरवाजे की ओर मुह मोड़ कर) 
आओ! | (उठ कर दरवाज़ा खोलता ह। कोई नहीं है| 
दरवाज़ा मेड देता है। आ कर कुर्सो पर बैठ जादा है । फिए 
उठ कर रेडियां के सामने आ जाता ह और उसे प्रशसा को दूष्दि 
से देखता है । हाथ बढा कर रेडियो तेज़ कर देता है फिए कमे 
कर देता ह। उसको प्रशसा में वृद्धि आ जाती ह। मानो जरा प्ती 


गरोश 
गणेश 


गरोश 


गंखसेश 
9 


गणेश 
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तॉब घुमाने से आवाज का घटना और बढना कोई बड़े ताज्जुद को 
बात हो। कई बार आवाज कम और तेज़ करता है मांतों 
इसमें उस आनन्द था रहा हो । सहसा बाहर से आवाज़ भाती 
है---खटू, खट, खठ ! रेडियो धीमा करके दरवाजे की ओर 
मुह करके) आ जाओ ! (कुछ देर रुक कर दरवाजे के पा 
पहुँच कर दोता पाट सहता घांल देता हैं। दो अजीव कपडे 
पहने लोग मदर था जाते हैं। एक गणेश के दाहिनी ओर 
खड़ा हो जाता हू, दुधरा बायी ओर। ग्रणेय एक क्रदम पोछे 
हट जाता हू। दोना को सिर घुम्रा कर दक्षता है। पर दोनों 
दादमियों (१ और २) की दृष्टि चजते हुए रेडियो पर गडो 
8१ ९ बढ़ कर रेडियो को उसकी जगह से खिसका देतःर हैं ५ २ 
ओर ग्रगेश सरक कर उसके पास ता जात॑ हैं । 

(गणेश से) यह या हू ? 

रडियो ! 

किसने बनाया ? 

मानव में । 

(६ ते) कहा था न ? [हुसता है ।) 

(यर्णेद से) यह मानव क्या हू ? 

(चुप उसको भोर देखता ह ।) 

(गणश से) तुमन उ8 देखा हू ? 

नही । 

तब तुम्हें कपे मालूध कि रेडियो उच्ी ते बताया हू ? 

मेरे पिता न मुझे ऐसा हो बताया हू । 

(गणश के कधे पर जोरा से हाथ मार कर जितये वह सामत 
गिरते गिरते बचता है) हा यार मजेदार ! अच्छा कसा हांगा 


यह मावेव जो तुम्हारे लिये रेडियो चना बना कर भेजता है ? 
उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
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गरणेश 
र्‌ 
गणेश 
१ 
२ 
गशेश 
4 


१ 
२ 
गणेश 


१्और २ 
गणेश 


तीन अपाहिज 


उसके हाथ है ? 

हां भी सकते है, नही भो हो सकते हूं, वह मपनी वृद्धि 
बुद्धि क्‍या है ? 

वह जानी नहो जा सकती, वह एक शक्ति ह 

हा, हा, हा (२ के कये पर हाथ मार कर) शक्ति हैं 

हा, हां, हा, 

भाप लोगो को विश्वास नही हो रहा है ? 

जो दिखलाई नहीं देता जो जाना नही जा सकता, उप्तका 
विश्वास क्या ? 

(गणेश को ओर मुड कर) यह जानता है मानव कहाँ हूं और 
कैसा है, पर छुपा रहा है । 

(गणेश की भोर बढते हुए) बयो, यह बात है 

बताओ वहाँ हैं ? (गणेश की णोर बढ़ता है) 

(घत्रढाकर एक बार दरवाज़े को देखता है, पीछे हट्वा हू, 
प्र दोनो लपक कर उसका एक एक हाथ पकड़ लेते हूँ। दंद 
की रखाए गणेश के शरोर पर बिच आती हैँ। मुश्किलस 
बालता ह) अच्छा, व॒ता ता हैं (हायो को पक्रड दीली 
हो जाती ह) मैं उसे बला लाता हूं पर एक शत ह 

(एक साथ) कया ? 

आप लौग इस कमरे में दरवाज़ा बन्द करके बरढें। जब बाहुद 
से किसी के रवाजा खटखंटाने की आवाज़ आये तभी दरवाजा 
खोलें । 

[१ और २ की नजरें आपस में मिलती हैं। वे सहमत हो 
जाते ह ! खीच कर गंणेग को कमरे क॑ बाहर ढक्ेल देते हैँ। 
दरवाज़ा बन्द कर लते है । ९ रेडियो छिः उठा कर 
इलट पलट वर दे रत इर्प ह्‌ः 
उस पर अजीब शिशर ढे 


मै 


(कि मागूती व. नया बना इगा इससे मा पर। हे 
पैत है कि एक बडी इमारत # पे पक्रत में बने परे मे 
एकह्‌। भमने दीन भोर क्ष 4 रलिय से [६ आन 
बारजा है; पोछे के हैं। एक अन्दर कमरे & ने के लिये 

गीच में । एक: बिलकुत्त दाह गैर क५ पर जाते क लेधे | 
पर तीन ऊँसियाँ, एक छोर हर पैजे है। (0) 
पाता दराजा हेमेशा चुना हें भर बीच जा हमे 
उका | प्रमय शाम काह।] 
धीरज एक ३० वध का गोरे मोटा चश्मा गये ३0२ 
राधनिक की पे ढ़ियो बाते पेरवाज्े ७ पात॑ बारजे 
बावा ६॥ आकर पत्ता थे पा ह जब के रतिग के 
स्का नह पामने व्रत गि्‌ पंत ह। ५ 'पसन बुक 
आप १२ लेने ये पड़ने पह अधिक पाई देवा 
हे । वाले परे पर्‌ वापक जाकर वहाँ से कर 
दो कद; भाग भीतर दरवाज़े पामने 
पहुँच जात हैं। सामने ऊैँडी को एक बार में कर बिता 
वापित पम्हात घोड़ । ऊपर पैचे तक एक 
उंगली ७ पयेबत्ता हू, है कुछ ढूंढ रह्म डैछ देर 0 
ऊपर से से डूढ़ने के बाद प्रक्री उध परवाज़े में ऐक छेद भर 
होकर कहते इये कि यही ६ |!” हैं तुरन्त कही 
पठाक बजा देता है। दरवा चुतता मोती, कर] ० वष के 
एक जाया जोक है ।] 


हि] 


श्श्२ 


घीरण 


मोत्ती 


घोरण 


सोती 


धोरज 


मोती 


घोरज 
मोती 


घीरग 


तीन अपाहिज 


(बपना चश्मा ठीक कर के) अरे क्या बन रहे हो मोती, मैं पीरज 
हैं, पीरज [ 

(व समभने का सिर हिलाते हुये) धुम्हें कसे मालूम कि यह भोठी 
कापघर हैं ? 

धान से तव कर खड़े होकर और ठांढी ऊपर उठा कर) मैंन 
दो कदम सामने रखे फिर तीन कदम दाहिने और 


(हाथ से बहुत-बुछ हो पुत्रा का इशारा करके बीच मे टोकते 
हुए) वया तुमने तीसरे कदम ५१२ रकखी हुई कुर्सी पर बढ करे 
देखा कि चह लेंगी ह या नही ? 

बुछ सकपकाते हुये, शरीर में कुछ शिथिलता लाते हुये, पर 
ठोढी भव भी उठाये हुये) तुम्हें कसे मालुम कि मैंने कुर्सी पर 
(बीच में बोलते हुमे, ठोढ़ी उठावे हुये) में दरवारे के थेद में 
देख रहा था ) (पल भर रुक कर) ऐसे एसे इस लाइन में ६९ 
मकान हूं । ५६ घरो के दरवाजों मं छेद भो ह। १७ पर्सों में दा 
आगे तीन दाहिने कदम पर कुर्सी भी रखी हूं। कुल एक ही 
मकान हूं जिसके दो आगे तोन दाहिने कदम पर लेंगी ऊुर्तो हैं 
भोर दरवाज में छे” भी है । 

पर मैं 

मैं इद माप्तती में बहस नहीं चाहता । हमें विदेधियों से अच्छी 
बाते ले लेनी हू भौर बुरी छोड देवी ६ | हमने उनसे लाइन 
में बने मकान लिए है पर नम्बर नहीं लिए हूँ धुम लोगीं का 
बच्च चत्ना तो एक दिव वह भो लेना पड़ेया। अगर तुमने बुर्सी 
बा लेगडापन महसूस नही किया तो तुमतें क्से मान लिया कि 
बह मोती का सरान हूं। मुझे भारत फे एक तवयुवक से एसी 
आशा नही पो | (मोती ट्रवाजा बन्द कर लेता है ।) 

(सोढ़ी वाले दरवाजे पर वापिस जाता हू। दो प्रदम आगे 
ठांव इतम दाहिने रत-र कुर्मों पर बठकर उसका सेगडापन 
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मोतों 
धोरज 


मोती 


घीरज 
मोतों 
घीरज 
मोती 


घोरज 
मोती 


घीरज 


मोतो 


तोन अपाहिण 


रहे थे । 

[एक मोटा तगड़ा आदमी बाइ ओर से रलिंग लाँघ कर बारजे 
में आ जाता है और मोती के पास वेधडक आकर खडा हो जाता 
हैं। धीरज और मोतो उनको ततिक भी परवाह नही करते 
जसे उन लोगा के लिए वह व्यक्ति महश्य द्वो ।] 
मैं इधर को उघर और उधर को इघर नही कह सकता था । 
(आगे भुकफर आश्चय से) क्या ? (पीछे आराम से बठने हुए) 
जितनी बार कहो म॑ बह दूँ (मोती को ओर एक द्वाथ करके) 
फिर तुम क्यों नद्दी कह सकते थे ? 

(बनकर बेंठते हुए) क्यों कि में हमेशा सच बोलता हु । 

[नन्तिम तीन शब्दों के निकलते ही जदश्य व्यक्ति मोती के एक 
तमाचा जड़ दठा हैँ । फिर आराम से जिघर से आया था उधर 
चला जाता हैं। मोत्ती क्षपत्रा गाल सहलाता हु और अवाक 
इधर-उधर देखता हैं । घीरज भो इधर उधर देखता है ।] 
क्या हुआ 
मुझे किसी न तमाचा मारा । 
पर किसने २ 
मुफे कया मालूम! यह देखना तमाचा खाने वाले का काम 
नही ह ! (उठकर रेलिग से नीचे की ओर इधर-उधर देखता 
है । फिर सिर हिल्ाता हुआ निराश वापिस आकर कुर्सी पर 
बैठ जाता है ।॥) 
किधर से आया जिसने तुम्हें मारा । (सोचता हू ॥) 

(जिधर से अदश्य यक्ति आया था उधर इशारा करते हुए) 
उधर से ठो नही भाया । 

(उठकर सीढिया पर नोचे भाकता हू | लौटकर कुर्सी पर बठ 
जाता हैं )) इबर से भी नही आया । 

(कुर्सी के हत्थे पर मुकका मारते हुए) अगर इधर से भी नहीं 


अवृरय व्यक्ति को आहत 
गाया, उधर 
पोरज ( 


पे जाय 2 
बात करते 8९) ज्ेचन की 
करो । ज्लेर मे वह किपर ह | 
मोती अगर क्पिरु ७ 
धोरज़ 


कोशिश 
गै नही जाय | 
नह! काया पे) मेरे प्रमाचा किसने गारा ? 
जाहिर ह ज्िसी के भी नही भारा । 
मोती पो तआाचा सग्रा कक 2 
पीरज भगर्‌ वाया और ही मारा तो पमाना 
प्रो भापित ” इसलिए पाक नही 
चगा 
मोतो लेकिन परे परमाचा छगा हर! 
पोरज भरे ऐसे भयने को लो: जे तमाचे लगे + भोौर उन्हे 
ता नह चलता रतन प्प सज ऊ तम्रक्ष 
पेय ॥) नही और 
मोती (8 हीते हुए) कहता ह (३ पमाचा जगा हैं  (बठ्ता 
है ।) 
पोरज (फिर मोती) को शत रहने का इशारा करते हुए) बच्चा भू, 
जगर जग है, तो क्या हुआ 
मोती वेया हुआ । 
पोरज है, क्या हा । | 
मोत्ती 


उमहारे बग्ता पी आलम फ्ट्ता । 
पोरज तर, अब क्यू करोगे 
मोती पुम जो करते 
पीरज भेजो करत्ता 
मोत्ती उमर जो करते 
पीरज  #४ जा करता पह तुम नही कर सकृत 
मोती उम क्या करके ॥ 
पोरज 
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धीरज 


मोदी 


धीरज 
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हा तुम क्या करते 


में मैं अपना दूसरा गाल तमाचा खाने के लिए ऊपर क८ देता 
(गर्दन उचका कर ग्राल उठा कर बढ जाता है मानो तमाचा 
खाने के लिए तयार हा ।) 

(बागें भुछकर आश्वय से) अच्छा ! (बाई रलिंय पार कर के 
अदृश्य व्यवित फिर जा जाता हु और धीरड्ञ के बगल में खा 
हो जाता है ।) ऐसा क्यो करते ? 

(उसी तरह गदव और गाल प्रढाए हुए) क्यांकि में उदार हूँ! 
(उदार कहते हो अदृश्य व्यक्ति धीरण के चाँटा लगाकर पुर 

भाशम से बाइ ओर वापित्त चल्रा जाता हू ! धीरज याल सह- 
लाता हू । मोती सीथा हो कर बढ जाता है ।) 


[शाम गहरी हा! जाती है। उचछ दर कुछ थी घटित नही हर! ता । 
फिर पोधे के दरवाजे से मोती की पत्नी राधा बारजे में भा 
जाती हू; आा कर वह बारज की चत्ता जला देतो है । धुद 
बुदाता है, (तुम लोग वो बाता मे इतने लग जात हो कि होश 
ही नही रहता ऑँबेया ही गया हूं /! फिर रलिय के वास 
सामने पक जोर खडे होकर ठोडो पर हाथ टिकाकर नीचे 
देखने लगता हू । कुछ देर क लिए सब चुप जडित से रहते हैं । 
पूरा दुश्य एक तस्वीर सा तगतवा हू । सहृत्ा राधा की भयिगा 
में हृरकत द्वोतों हू । वह मुस्तरा कर नोच किसो को नमस्कार 
करती हु। जआावमयत के स्व॒र मे बहुती है, “ थाओ सीक्षा, 
आओ ।” फिर अपनी साड़ी का पह्या ठोक करके सीढ़ी वाल 
दरवाजे के पास सडी हो जाती हूँ । उतके ढंग में एक विशेष 
प्रकार वी अनावश्यक उत्सुस्ता ह जो मोती और धीरज की 
स्थिरता के बिल्कुल विपरोत हु और इसलिए पूरा दृश्य अवा- 
स्तवविक सा लगता हू। सीता भौर उसके पति राम साथ 
प्राय श्रवण करते ह। राधा सोता को द्वाथ परुडकर दूबरी 
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राधा 
राम 
सीता 
धोरज 
राधा 
राप 
सीता 
घोरज 


राधां 
घेरज़ 


राधा 
राम 


सीता 


धीरज 


रापा 


सोती 
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लिखों हूँ ? 

(सीता से) तुम्हारे #ितने बच्चे हैं ? 
(घोरज सं) दो । 

(राघा से) तीन । 
(राम से) ऋविताएं था उपन्यास । 

(सीता से) लड़के था लड़कियाँ ? 

[घोरण से) एक कविता संग्रह, एक उपयाव । 

(राघा से) एड लड़का और दो लड़कियाँ । 

(तारीफ की मुद्रा में सिहावलोफव करते हुए) बहुत सूब, दोनों 
लिख लते हैं आप । 

(चारो तरफ देख प्रध्श्न हीने की क्रोशिश करते हुए सीता से) 
बडो भाग्यवात हो तुम । 

(राम सं) कया नाम हूँ किताबो के ? 

(मीठा से) क्या नाम हूँ बच्चों के ? 

(बोरज से) कविता प्ग्रद का 'मुतरी' और उपयास का+- 
लल्ला' । 

(राधा छे) लडके का पृथिक कौर लडकियों का 'मुली” दौर 
'भठवो! । 

(प्रभावित हो चारों तरफ देखकर) 6ठने पारिवारिक नाम 
हैं । (आगे भुककर) मैंने सुना है, मई साहित्य का विशेष 
तो हू नहीं, 6 नयी कविता परिवार के निकट था गई हैं । 
(चारो तरफ देखकर) बडे साहित्यिक नाम हूँ । आज कल परि- 
वार साहिए्य के बहुठ निकट आ गये हैँं। घर घर पत्रिकाएँ 
पढ़ी जाती हूं । 

(कुर्सी पर बैठने का ढंय बदलने हुए और बातबीत में भाग 
लेने का प्रयत्त करते हुए) अगर परिवार साहित्य के तिरुद 
भा गया हू और साइइत्य परिवार के निकट ठो कुछ दिनो में 
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परिवार साहित्य बहुताने लगेगा और साहित्य परिवार ! (अपने 
तिए मजाक पर हेसता हुं। और कोई साथ नहों देता । वह 
अपनो हुँपों बटर नेता हू ।) 

(राम से) अच्छा आप तो कवि हैं, उपयासवार हू । साथ में 
भंग्रेज़ी -दृदाओ और हिंदी-रखों का नी काय कर रहे हं। करे 
इतना सब कर लेते हू आप ? 

(सीजा से) तुम पत्नी हो, गृहिणी भी हो और साध में तोन 
बच्चो को भी रजती हो | कसे इतना सब बर लेती हो ? 


(एक साथ) सच दो जाता हू । 


(राम से) अेंग्रेती हटाओ हिंदी रखने के बार॑ में अपने शुभ 
विचार आप किम अख़बार में व्यवत्त कर रहे हू ? 
(सीता से) तुप्र छपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ यज रही 
ही ? 
(धीरज मं) अंग्रेजों हटाने के बारे में 'स्टेट्समैन! में और हिंदी 
रखने के बारे में 'तवमारता मे । 
(राधा ते) लड़के को सेठ अन्योनी में और लडकियों का से 5 
मेरी में | 
हि दी | हित में बहुत बडे-वडे भसबारां में आप को लिखना 
पडता है | 
बच्चों के द्वित में बहुत ऊंचे ऊंचे स्कुल में तुम्हें उन्हें बेजना 
पड़ता है ! 
अदश्य व्यक्ति बाइ और से घारजे पर आ कर इव छांगा 
फे बीच में खटा हो जाता हू १] 
कया करें, देश के भविष्य का सवान हमारे सामने हू । 
क्या करें, बच्चा के भविष्य का सवाल हमार सामने हू 
[राम देश” बहू कर झऊ़ते हैं, सीठा बच्चो” कह लेंदो 
हु तब दोनो एक स्राव वाक्य पुरा करते हू के भविष्य 
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सवाल हमारे सामने हैं। आततिम शब्दा के निकलते निकलते 
अदरश्य व्यक्ति राम और सीता के चाँटा लगा कर फिर आराम 
से पडा द्वो जाता हू ।॥ 
(हँप॒कर) धांदे वाला फिर भा गया ! 
(उठ १र छड़े ह्वोते हुए, गाल सहनताने हुए, एक साथ) यह 
क्या बदतमीज़ी है 
(उठ पर खडे होते हुए, मोती से) हुँत क्या रहे हो ! हमारे 
घर में मेहमात को वोई नही मार सकता । हपारों भी अपनी 
आन हु । मेरे नाना 

[अदश्य व्यवित राधा के एक चाँटा लगाता ह ।] 
(उठार) अगर जरूरत हुई तो अपने विचारों को त्याग करके 
कम की अग्नि में मैं भी कूल सकता हूँ। (अदृश्य व्यक्त 
धीरज के चपत घगाता है ।) 
(सीडियां की तरफ जाते हुए) अब मर्यादा कही रह नही गई 
ह। म कोई ऐसा-वैसा पुरुष नही हूँ । (दरवाजे के प्राप्त मुड- 
कर) मे राम हूँ। 

[अदश्य व्यक्ति राम के बढ़ कर चाँटा लगा दवा हू। अदश्य 
यक्त हर चाँदा लगाने का काम सहज रूप से ठौक समय से 
करता हू ।] 
(राम सीढियो पर उतर जाते ह। उनके पीछे जाते हुए) म 
भी कोई ऐसी-बैसी स्त्री नहीं हूँ। (मुडकर) मैं भी सीता हूं 

[भ्रदश्य -यक्ति सीता के चारा लगाता ह्‌ ॥ सीता सीढियो 
पर उतर जाती ह ॥] 
(धीरज इस बीच अपने स्थान पर हो दौडने की सारी भवि- 
क्रियाएँ करने लगता हू । राधा कमरे की ओर बढते हुए) मैं 
इस घर में पल भर भी नही रह सकूयगी । (मुडकर, भोती से) 
और याद रखो, मैं भी राधा हु, राघा । (अदश्य व्यक्ति 
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(हार के स्वर मे) किसका मन नहीं चलता नत्यू, सामने देखने 
का! 


यू मेरा नही चलता, दुनिया में बहुत से लोग हू, जिनका नहीं 


चलता । 
(चुनोती स्वोकार करते हुए, आगे भुककर) जब भगवान्‌ ने 
लोगो के बखें सामने लगायी हैं, ता सामने देखना चाहिए, नही: 
तो वह सामने लगाता क्या, पीछे न लगाता! भगवान्‌ क्‍या 
गधा हू ? 

भगवान्‌ नहो, सामने लगी आँखों से सामने देखने वाला गधा हू 
(सीघे बठते हुए) कसे ? 

(आगे भुकते हुए) जसे गघा गधा हू । 

(दिमाग़ पर जोर ढालते हुए) गधा के गधा हू २ 

ओफ ! (एक एक शब्द बोलते हुए उसका धीरज समाप्त द्वी रहा 
हू) वया तुमने कभी गधे को पीछे की ओर, देखते देखा हूँ ? 

(इधर उधर प्िर हिलाते हुए) नही । 

(छोडी उठा कर) बोर उसके भाँखें सामने लगी होती हूं 

याद नही पड़ता ! बहुत दिन हो गये गधे को देखे हुए॥ खरे 
चलो 

और वह सामने लगी बाँखों से खाली सामने देखता हू ॥ 

हाँ! 

तब जो सामने देखता है वह गधा है! (भाराम से बैठ जाता 
हू, जसे थक गया ही ।) 

(कुछ सोच कर) तो क्या दुनिया क॑ सव समझदार आदमी वद्ी 
हूँ जो पीछे देखते हैं ? 

और वया | छि्ती दुनिया वाले से पूछ लो 

अब मुझे दुनिया वाला कहाँ से मिलेगा ? 

मिल्रे तब जब तुम्हें सामने देखने से फुसत हो ! 
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खरा ! 

ह्ठाँ। 

क्या यह सामान हम लोगी ने चुराया है ? 

नदों, हमें पडा मित्र । 

पर पड़ा हुआ सामान उठाना और रख लेना भी तो एक तरह 
की चोरी ह | 

पड़ा हुआ नही, फेंका हुआ था । और उठा कर तुम अपने पास 
रखते तो प्रलत हो सकता था | तुमने पडा मात्र उठा कर मुझे दे 
दिया । इसलिए तुमने चोरी नहीं की । 

तत्र तो तुम चोर बन जाभोगे । नहीं, यह नही द्वी सकता । 

मैं यो वन जाऊँगा । मुझे तो सामान तुमने दिया इसलिए न तुम 
चोर न म चोर । 

[कुछ देर दोनो चुप बठे रहते हैं। एक बिल्तो दायें से बायें 
मच पार कर जाती हू ।] 

नत्धू 

हाँ । 

क्षत्र मैं मरूगा । 

अच्छा, लेकिन कहाँ मरोगे । (सव॒गठ बात करने के स्वर से ।) 
यही ॥। 

रुक्रो, ज़रा उठ कर देख लू । शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए । 
(खरा बाराम से बैठ जाता ह्‌। नृत्यू उठ कर मच पर इधर 
उधर ठीक स्थान दूढता हैँ । कई जगह बठ कर, ठोक-पीट कर, 
जमीन देखता हू । अत में पीपे क पास जा कर उसमें भाकता 
है । खरा के पास आा कर बहता हू) तुम माज उस पीपे में मरो । 
मैं उसे ढ्केन कर ले जाऊंगा और मुलायम सिट्टी में गाड दूँगा । 

अच्छी कब्र बनेगी। किर रोज बहाँ फून या पत्तियाँ चढा आया 

करूया । 


खरा 


नत्यू 


नत्यू 


(उठता है ।) अच्छा । ४2232 
[ दोना पीपे के पास आाते हूँ । पीपे का चक्कर लगाते हूं । 


बारी-वारी से अन्दर राँकते हैँ। फ़िर खरा पीपे पर चढने।की / 


कोधिश करता है, नत्यू उसे रोक देता ह। ] 
खरा, मरने के पहले गले तो मिल लो । 

[दोनों गले मिलते हैं । खरा फिर पोपे पर चढ़ने को कोशिश 
करता ह। नत्थू फिर हाथ के इशारे से रोकता है ।] 
मरते समय एक और कपडा तुम्हारे पास होना चाहिए | यह 
लो ! (अपना फटा कुर्त्ता उतार कर खैरा के गले में 'एप्रन! की तरह 
लटका देता है, कुर्ते की बाहों में गले के पीछे गाठ बाघ देता ह। 
कोने पकृड कर कथां पर फना देता हूँ ॥) अब ठोक है! पता 
नहीं स्वर्ग में कहा लगो। कोई बपडा देने बाला मिले, न 
मिले । 

[जरा फिर पोपे पर चढ़ने को असफल फोशिश करता हू । 
नत्थू उसे रोक देता है ।] 
खरा, कन्न में शान से और बाराम से पैर रखो । लो, में झुका 
जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर पैर रख कर चढ़ जाओ 

[नत्यू कुक कर बठ जाता हु। खैरा उसे उठा देता हैं इृद 
के धेरे के पाथ जा कर भाड़ तिकालता है । भा कर जहाँ नत्यु 
भुका था वहाँ की ज़मीन साफ करता ह । जा कर झाड रख 
आता है। इसी बीच साफ की हुई जमह पर फिर कुककर बठ 
जाता हैँ । खैरा उसकी पीठ पर पैर रख कर पीपे में उतर कर 
बँठ जाता है । नप्धू उठ कर अन्दर भाँकता हू । फिर पोपे को 
ढकेलता हुआ मच के बीच की ओर कदम-कदम वढता है। पर्दा 
ग्रिरता है ।] 


श्र 


है 9 
५ + 
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इद्औाणी (फिर दोकते हुए) कोई नयी बाद नही कही मैंवे । यह तो हमारे 
देश का हर स्वस्थ बालक जानता है । 

चौहान (जसे अपनी बात भूल-से गये) जी हा, इस पर में जा ही रहा 
था, पर में क्या कह रहा या 

आन'द आप कह रहे थे कि हम स्वतन्न हो गये | 

चौहान (आनन्द जी की ओर कृतज्ञता भरी नज़रो से देखते हुए) णी 
हा, तो अब हमे यह शोभा नही देवा कि डाकुओ से हार मान 
लें। 

इंृद्राणी डाकुओ का देश में होना बच्चो के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक 
नही हू । 

आ०्चो० (खुश होते हुए एक साथ) तब ठो हमें जल्दी ही कुछ करना 
होगा । 

तीमो साथ (इन्द्राणी जी हवा मे प्रश्नात्मक मुद्रा में हाथ घुमाती है, मारो 
वाद्यवन्द मिर्देशन कर रही हो) पर क्या २े कब ? कैसे ? 

आनन्य मैं सोचता हैँ कि उस इलाके का दौरा कहूँ, यानो मद्गावदी के 
किनारे कितारे हवाई जहाज़ से उड़ कर देखू कि डाकुआ ने 
कितने घर ततब्राह कर दिये है, क्यो चोहाव ? 

चौहान (विचारो में खोये थे चोंक कर) ज़याल ठो श्च्छा हूं, पर 
इसमें आपकी जान को खतरा ह्‌। देश को कमी आपकी बहुत 
जरूरत है। मैं सोच रहा था कि, अगर डाकुआ को मारने के 
लिए और अधिक इनाम की घोषणा कर दी जाए तो हो 
सकता है कि लालच में आ कर गाँव वाले उन्हें मार कर उनके 
दलो को तहत नहस कर डालें । 

इद्राणी कठ्ठो डाकुआ की सो बातें करते हूं आप चौहान जी (चौद्दान 
जो हक्का-बवरा हो कर उनकी तरफ देखते हू जैसे उनका 
अपमान हो गया दो, पर, सहसा क्या करें समझ्न में नही भा 


आनन्द 


इद्राणी 


आनद 


इद्धराणी 


आनाद 


चौहान 
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रहा हू । आहत चेहरे से अकड कर बठ जाते हूं । धान'द जी 
वात को सम्दाचते हैं ) 
बहन, धौद्दान जी हमारे बडे विश्वसनीय पुलिस अधिकारियां 
में से हैँ । भाई राष्ट्राचाय इनसे बहुत प्रसन रहते हूँ । भरे 
हाँ, भभी उस दिन जव में उनसे मिलने गया था, माँ जी को 
जुकाम हो गया था । कया आप भवन गयी थी उन्हें देखने ? 
कहाँ जा पायी ! पर कल मजालय में पाच्च मिनद काम झंकवा' 
कर मैंने सबकी अपनी जगह खडा करवा कर प्राथना करवायी 
थी कि ऐसे अवसर पर भगवान माँ को और राष्ट्राचार्य जी 
को दु व सहने को शकित दें । 
बहुत अच्छा किया आपने । (चौहान जी का चेहरा देख कर 
जैसे उन्हें सहुता विपय याद था गया) भरे हाँ, चौहान जो, 
मैं तो भूल ही गया कि आप भी बठे है। अब भाप लोग जो 
भी तप वीजिए, मुझे मान्य होगा । 
मुफे एक बात सूक रही हैँ। (दोना उनकी ओर बडी आशा 
और उत्सुकता से देखने लगते हैँ ।) आप तो गौतम को जानते 
ह न, बडा ज़िद्री लडका हु। मैंने इतना कहां कि अब तू 
बडा द्वो गया हैँ, डावटरी पढ़ लें, सिविल सजन बनवा दूँगी, 
जनसेवा का अवसर मिलगा, पर उसने कहा ने माता | तब 
मैने एक दूसरे लड़के अशोक को डाबंटरी पढवायी। खर, 
गौतम ने एक शाति टोलही कायम को हू, जो आजकल खेतों 
को जोतमें में किताता की मंदद कर रहो हैं । मुझे विश्वास ह 
कि मेरे कहने पर वहू डाकुओ को सुधारने का कार्य अपने 
ऊपर ले लेगा । 
घ हैं इद्राणी बहन आप, देश सोभाग्य जाती है, आपको' 
स्वास्थ्य-मनाणी के रूप में पा कर ! 
देश को नाज़ हू आप पर ! आपकी सूक निराली ह। भौर 
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गौतम जी का क्या कहना । धारा दश उनको जानता है । 
[तीन | 

[धाम का समय हू। लकडी, पत्तियाँ इकट्ठों करके एक 
साफ़ जगह पर आग लगा रखी है, जसे स्काउटो का कम्प 
हो। थाढ दस व्यक्ति चारो भोर घुम रहे है और गा रहे 
हँ. ] 
ऊपर है चादा, नीचे है पानी 
बोच में घरतोी तारों की रानी । 
घरदी पप पेड़ हूँ पेड़ो में डालें 
डालो पर फल हू, गिनो तो जानें । 
एक ही फल है, हाथ ह कितने 
एक हो माँ के बच्चे बहुत से 
एक एक बालक से, टोली हैं दनती 
टोली टोली गाव बने, गाँव है शर्त । 
ऊपर हूँ चदा 

[एक भोर से इन्द्राणी जी का प्रवेश। उ हैं देख कर, टोली 
गाते गाते रक्त जाठी ह। उ'हे आदर परे भाग के पास 
वठां दिया जाता हु और एक व्यवित गौतम जी को बुलाने 
चला जाता ह। ददद्धाणी शेष लोगो से गाना जारी रखने के 
लिए बहती है। पर इतने में गोतम जो भा जाते हैं । उनको 
देख कर सब चले जाते ह । इद्गराणी और गौतम जाग के पास 
बठ कर बातें वरते हू )] 
माँ, आज तुम इघर कैसे आ भटवी। यहाँ तुम्हें तकतीफ़ 
होगी । 
व्यग्य-वावप्र मत बोल बेटा । जहाँ तू रहता है वहाँ भल्ता मुझे 
वया तकलीफ । मैं सब तुम्दो छोगा के लिए तो कर रही हूँ। 
मेरा बया, चन्द्र दिनों की मेहमान हूँ । 


गीतम 


बुद्भाणो 


गौतम 
इंद्भाणी 


गोतम 


छुद्राणी 


गोतम 


इद्राणी 


गौतम 
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[गोतम जेंसे इस प्रलाप से पूर्व-परिचित हूँ और जल्दी हो 
विषय पर भा जाना चाहता है |] 
अच्छा माँ, अब बताओ काम क्या हैं ? क्या फिर किसी गाँव 
में प्लेग फैना है ? 
नही, नहीं | इस बार मैं और कठिन काम ले कर आयी हूँ । 
मुझे और सरकार को तुमसे बहुत आशाएँ है, बेटा। मुझे 
विश्वास है कि तुम इस काम को करने से पीछे नही हटोगे । 
हूँ | (जरा जाराम से बठ जाता ह ।) 
महानदी वी घाटियां में कुछ डाकुओ ने डेरा डाल रखा हैं। 
चेतासिह उनका सरदार हू | पुलिस की आखो मं घूल झौक 
कर वे लोग डर्कती कर रहे हैं | स्थिति काबू के बाहर हो घुकी 
हू । यदि तुम इसमे मदद कर सको तो राष्ट्राचाय व्यक्तिगत 
रूप से तुम्हारे कृतन होगे और 
लेकिन मैं डाकुओ से कसे लोहा ले सकता हूँ, जब गोले-बारूद 
और तमगो से लैस तुम्हारों पुलिस कुछ न कर सकी । 
तुम विद्वान हो, कुछ न कुछ हल ज़रूर निकाल लोगे। बस 
'तुम हा! कर दो तो मैं समाचार दे हूँ। सारा दश इस समय 
तुम्हारी ओर नज़रे गडाये खडा हैं । 
तो खडा रहे ! मैंने कोई देश का ठेका नही ले रखा है। भ 
शाति काय स्वान्त सुखाय करता हूँ, मेरे ऊपर कोई बन्धन 
नही हू । 
देश का न सही, मा की आकाक्षाजों का तो व धन है| मेरी 
ओर देख कर बंया तू यह सब कह सकता हैँ १ मेरी इच्छाओ 
का कोई मूल्य ही नहों। पाल पास कर इतना बड़ा किया 
और अब कैसा हों गया हैं तु गोतम ? (आचल से आँसू पाधदी 
है ।) 
(इस अप्रत्याशित स्थिति से द्रवित होते हुए) माँ, तुमसे ठो 
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मैंने कुछ भी नही कहा । तुम्हारा कहना मानना में अपना धर्म 
मानता हूं 

तो दस में जा कर शेप कार्यवाह्यी किये लेती हूँ ॥ डाकुओ को 
तुम्हारा इरादा मालूम पड जाए इसके लिए उचित विभापन 
द्ोवा आवश्यक हूं, और पुलिस हमेशा तुम्हारी सद्यायता के 
लिए तैयार रहेगी । 

लेकिन माँ 

(बीच में टोक्ते हुए) बस अब में वुछ नही सुनना चाहती । 
मैं जानती थी, मेरा वीर गौतम इस काय को बरने में डरेगा 
नही । (ज़रा अपन स्वास्थ्य का ध्याव रखा कर । यह कहते 


हुए प्रस्थान ।) 


[चार] 

[था कमरे में आाराम-कुर्सो पर लेटे हुए अखबार पढ रहे 
हैं। था कपडो पर लोहा फर रहो ह ।] 
(जोर-जोर से अखबार पढ़ते हुए ) थो आनाद, गुहमत्री ने 
आज सम्बाददाताओं से बातचीत करते हुए कहां कि हमारी 
सरकार ने महानदी की घाटिया में छुपे हुए डढाकुओ के हृदयो 
पर विजय पाने के लिए देश के महान्‌ शातिन्सिवक थी गौतम 
को काम सौंप कर बडी दुरदशिता का परिचय दिया हे भर 
हमें विश्वास हू कि अहिंसा द्वारा बबर शकितिमों का नाश 
करके हम एक बार फिर दुनिया के सामने एक मिसाल रख 
सगे और देश द्वारा आरम्भ किये गये काय को आगे 
बढ़ाएँगे । 

[थी का हाथ जल जाता है और वह भोकने लगठी हू ॥| 
घर हैँ कि क्वाडखाना ह्‌ 
पुर के यहाँ बिजली का लोहा ह 


या 


या 
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गुप्ता के यहाँ हर कमरे म पला हैं 
पडोसतिन ने नया रेडियो खरीदा है 

ओर म हूँ कि रोटियों के लिए 

पिट्टो का चुल्हा और गोली लकडी है 
ओर तुम हो कि समय काटने के लिए 
चार पन्ने का अख़बार कोर टूटी कुर्सी है 
ऐसी ज़िदगी से तो मेरी मोत अच्छी है ! 


जिदयी से मौत कभी अच्छी नहों होती 

यू रोज़ सौ बार मरना भो है एक नीति होती 

अगर म॑ तुम्हारे प्यार में दीवाता न होता 

तो शाति टोली में मैं एक सैनिक होता 

तमाम डाक मेरे वहने को मानते 

अपने लाल हाथो को घो घरो में बतन माजते 

हर आदमी चेन से अपना अपना काम करता 

न में बेझार और बैठता और न तुम्हारा ही हाथ जलवा 
एक बार अगर श्री गौतम सफल हो जाएँ 

दुनिया में हम एक भहान्‌ राष्ट्र बन जाएँ! 


धय हू वह माँ, गौतम पुत्र हैं. जिसके 

मुझे भी गव होता हैं उनकी बातें सुन के 
जगलो में रहना डाऊुओं के बीच में 

बहती हवाओ में घूमना दश के हिंद में 

कुछ ही महापुरुष हू इतने भाग्यवान होते 

वरना हमारे तुम्हारे नाम भो असबार में होते । 
लनिध्काम काम करना ही गोतम का धम ह 

न नाम की लालसा न पौछुष का गव हूं 

हर भादमी अपनो-अपनो राह चलता हू 

कोई बादशाह कोई ग़रोब वनता ह 
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इस ससार में दु ख का एक हो कारण ह्‌ 
वादशाह गरोब से और ग़रोब बादशाह से जलता ह्‌ 
हम और तुम क्या एक टोली नही हूँ 
रोज़ अपना काम करते क्या सुप्री नही है । 
थी अगर यू लेक्चर न दा तुम्हें कौन पूछे 
क्यो रोज़ तुम्हारे घर को कोई चक्की पोसे 
हर बात को बढ़ा कर कहना तुम्हें खब आता है 
तुम्हारी बाता में मेरा दुखी मन डुब जाता हृ 
तुम्ही हो मेर डाक तुम्दी हो मेरे गौतम 
तुम्ह देखते देखते मेरा दिन बीत जाता हूं 
यह कमरा हूँ जगल, मृहस्थी की चौजा से हरा ह 
उबलती दाल की खुदबुद में कितना सगोत भरा है । 
[ था' फिर अखबार पढने लग जाते हैं ।] 
[पॉच | 
[नादा, मोटा, भोला और दुबला, कवि सा शशि गुल्ली 

डडा खेलते हुए] 

शशि इस बार देश को गुल्लों डडा टोम का कप्तान तुम्हें होना 
चाहिए, भोला ! हमारा राष्ट्रीय खल ह। इसमें हमारी हाद 
नही होती चाहिए । 

भोला सुना ह चीन वालो ने अपने जासूस भेज कर हमारी तरकीबो 
का अध्ययन कर लिया हु । एक गुप्तचर तो अपने दल में भी 
हू । पर गौतम से कौन क्हें। हर आदमी में वह भलाई हो 
भलाई देखता हू ॥ 

शशि यह ता उसके चरिन का गुण है । 

भोला कददु | गलत दष्टि रखना भी कोई चरित्र ह। हम लोगा 
को उच्तका मित्र होने के नाते उ्त असली शध्थिति से अवगत 
करा देना चाहिए । 
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पर क्या इससे जनता का विश्वास पुलिस पर से उढ नहीं 
जाएगा | यदि ऐसा हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि लम्बे अरसे 
में यह देश के लिए अधिक घातक होगा । 

बडो दूरदशिता को बात कही है तुमने शशि। पर हमारे 
सिद्धान्त के अनुसार भविष्य में पुलिस की कोई आवश्यकता 
ही नही रहेगी । इस समय यदि इस काय को जहिसा द्वारा 
करके दिखा देगें तो भविध्य में पुलिस को निरथक प्रमाणित 
करना जासान हो जाएगा, क्यो भोला | 

आपका निणय जेंच रहा हू मुझे । पुलिस वालों की वरदियाँ 
उतरवा कर उहें खेती में लगवा देना चाहिए, जिससे अधिक 
अब उपजे, गने की फसल अच्छी हो और देश में खाने-पीने को 
कमी न रहे । 

[शशि कुछ बोलना चाहता है, शायद भोला पर वुछ 
मज़ाको फिकरा कप्तने के इरादे स, पर गौतम उसे इशारे से 
रोक देते है ।] 
तो ठोक है, माँ ने पुलिस देने का वादा किया था। आब र्मै 
कहूगा कि पाच सौ पुलिस का जत्था भेज दो कि इस इलाके 
की ज़मीन में हल चला कर किसानो की मदद करे ताकि हमें 
इस काय से अवकाश मिले और हम अपनी सारो शक्ति ढाकुओं 
की समस्या हल करने में लगा सके | 
ठीक हू! (गौतम दोचो की कमर में हाथ डाल कर 
जाते हैं ।) 


[छ | 
[आनन्द जो, चौहान जी ओर इ द्वाणी जी फ़श पर वछे 


हुए हैँ ।]] 
(चौद्दान जी बठे हुए अपना एक तमग्मा सीधा कर रहें हूँ ।) 


इद्राणो 
आनन्द 


चौहान 


बानाद 


इद्बाणी 
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चौहान जी, अब तो बहन इन्द्राणी में हम लोगो का सर दद 
दूर कर दिया। गौतम जी और उनके दो साथी (इद्राणी 
जी की ओर प्रश्मात्मक मुद्रा में देख कर) क्‍या नाम हू 
उनका ? 

श्री भोला और श्री शशि । 


हाँ तो इन तीनो की मदद से, आशा है, सब काम निकल 
आएगा । पर चौहान जी, आपको पाँच सौ आदमी उत्तम 
गाव में हल चलाने के लिए भेजने पड़ेंगे । 

यह ठो बडी मुसीवत है ! हल चलाने के लिए मेरे आदमी कसे 
तैयार द्ोंगे ? 

आप भी अजीब आंदमी है। अरे, पहले दिन हल चलाने का 
उद्घाटन समारोह बहन इन्द्राणी करेगो--क्रमदाव के रूप 
में | उस अवसर पर पत्रों के सवाददाता वहा रहेंगे। मेरा 
आदमी उस समय के छाया चित्र लें लेगा | फिर देखिएगा 
आपके जवान किस खुशी से इस काम को करते हूं । 


में अकेले इस काम को नही कहूँग्री | ऐसा करवा दीजिए कि 
बैल एक खूदे से लाल फोते द्वारा दँवे रहें । आप पहले जा 


कर उस फीते को काटिएगा। फिर मैं हल में हाथ लगा 
दूँगी । 


आपकी आज्ञा सिर माये पर | आयोजन की पूरो व्यवस्था मैं 
अपने छोटे भाई सानन्‍्द को दे दूँगा। इस बहाने उसे भी देश 
सेवा का कुछ अवसर मिल जाएगा। 


चोहान क्यो नही, क्यो नही, उनका भी स्वभाव आपकी हो तरह सरल 


हैं। (आनन्द जी कुछ गव स तन जाते हू ।) हाँ आनन्द जी, में 
कहने वाला था कि गौतम जो के आश्रम से डाकुओं को पक्र 
डने का भार मेरे ऊपर छोड दिया जाए। आप तो जानते ही 
हू, डाकुओ को पकडने के लिए हमारी सरकार ने कुछ इवाम 
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बात दर 


इज्ाणी 


भानद 


चोहन 
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की घोषणा की है। हो, ही, ही, मेरा भी इसमें बुछ भत्ता 
दी जाएगा और अपना क्तब्य पूरा १रने का अवसर 
भरे, यह काय अप पूरा नही करेंगे तो क्‍या कोई छोटा मोटा 
दरोगा करेगा। प्रमाण के लिए में छायाचित्र लेने का 
इतज़ाम करा दूँगा। बहन इंद्राणो तो बिलकुल चुप हो गयीं, 
किस सोच मे हूं ? 
में सोच रही थी कि गोतम धाटियों मे धुसेगा । वहाँ णात का 
बहुत खतरा है | डाकुओ की ग्रोलिया के अलावा साँप- 
विच्छू और जन्‍्य रोगां का शिक्षार भी हो सकता हैं। उसके 
बीमार होने पर राष्ट्राय काय में वाघा पड सकती हूं। अपनो 
सुरक्षा के लिए वह पुलिस को तो साथ नही रखेगा, पर मैं 
समभती हूँ कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा क्तव्य 
हू | यदि आप लोग ठीक समझे तो यह कार्य हमारी सरकार 
डा० अशोक को सोंप दे। मुसे विश्वास हू कि देश के सक्ट 
को देखते हुए बह इस कढ़िन कार्य को स्वीकार कर लेगा । 
आप न कहती ती हम लोग वास्तव में बडो भारी भूल कर 
जाते । इसमें सोचने विचारने की जावश्यकता नहीं हू ! आप 
अशोक्त को यह विशेष क्रमीशन” अवश्य दे दें। यह देश 
आपके परिवार के त्याग और सेदाओं का हमेंगा आभार 
मानेगा । 
मीटिंग समाप्त हीने के पूर्व म॑ यह प्रस्ताव रखना चाहूँगा कि 
इस सम्पूण कायबाही का सलाम भान द ओ्रोजेक्ट रखा जाए । 
(आन'द जी हँ।ते हुए मना करने लगते हू पर इद्राणी जो 
खड़ी ही कर प्रस्ताव का समथन करती हू, और जसे हार कर 
आनन्द जी इसे प्रिर कुडा कर स्वीकार कर लते हूं ।) 
[सात] 
गौतम, भोला, शशि और डा० अशोक जगल में चलते 


मपवार ह पष्ठों के 


हुए ।] 
॥। शांति । 
भेष तीनों हमारा धम्र $ । 
गौतम मिष्फाम । 
तौ्नों हमारा कम 
पातम भहिसा 3 ! 
तीनों बडी कोई ग्रक्ति नही । 
गौतम भृत्यु मे । 
पोनों हम डरते नही । 
(हवा गे हृदय के पर हाथ रख कर एक और भू छै, 
देते है, शान ) रहा गी। से हे । 
नेगोक (आगे बढ़ कर, श सहारा दे कर । के भीचे 
उठाते हुए) क्यो * कया हुआ ? पडाओ नही जरा 
बाराम कर रै 


जय्योक मुझे बगता हैं कि शक्ति को आगे जाना पृशिक्ित ह। ६ हे 
। 
गौतम # भो यह) कोच रहा था। केस विचार ह ($ बाप और 


भ्रश्योक ठीक हू, भोर कुछ तो रेप समय किया नही जा तहत हे । 
६ भो शशि 
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शि 
अग्रोक 
शज्ि 
नगोक 
शशि 


अशोक 


शशि 


यहां हूँ में ? 

मह्षाददी यो घाटी में ! 

कौन हो तुम ? 

डावटर हू मे [ 

तर यहू स्वच्छ तिमल महानदों का 

मेरे स्वप्ता को सतरंगी घाटो नहों हू 

यहू उम्ीन भो गोलियों और ओडारों से भरी 

पआादमियों क॑ आर्घेट से त्रत्त शेष पृष्यी-सी हू 

यहाँ मेरा दम घुट रहा हू 

मेरा प्रायरिचत्त अब जनीन फा अन्त हो हू । 

सन छोटा न फरो, में प्रास हूँ तुम्हारे 

अभी सौ वप देश की सेदा और करोगे | 

देश की सदा का नाम ने लो 

वह अब एक व्यवताय है 

जिसमें चुकी हुई बांत्माओं को 

फून्नों बी शम्या पर आाराम कराया जाता हूं 

और फूलो के अभाव में कलियों को तोडा जाता हूं 

नयी मासूम नीली अख्ो को जंथेरा देखने के लिए मजबूर 
किया जाता हैं । 

शिशु के अनायास बढ़े हाथा पर बद्गुफ की नवियाँ टिका दी 
जातो हूं । 

पौधों के बढ़ने से पहले हो मिष्फल घोषित कर उखाड दिया 
जात्ता है । 

और वियादानो में खड़े ठूठों पर नकली फूल और कल बता 
कर टाँस दिये जाते हूँ । 

और हमसे कहा जाता हू कि दृवकी जडो में पानी डाल देश 
को सेवा करो । 


य 


भा 


अखबार के पृष्लो से. १६५ 


में जब इस भूठ के चंगुल से अपने प्राणो को छुटाने के लिए 
भातुर हूं । 
ओर तुम उनके प्रहरी नहीं महद्ध उनकी मुकित के सष्ठा 
ही । 

(एशि आँखें भूद कर जैठे मृत्यु की भोद में सो जाते 
है ।] 

[आठ | 

['थो! मुढिया पर बैठी हुई फटे कपडे सो रही है। तथा 
अखबार थे कर बाते हैं ओर आराम-कुर्सी पर बैठ प्लोर-जोर 
से पढने लगते है ।] 
हमारी सरकार बहुत दुख के साथ यह घोषणा करती है कि 
“आनन्द प्रोजेक्ट में काम करते हुए श्री शशि की मत्यु हो 
गयी । ईश्वर से प्राथना की जातों हैँ कि उनके सगे सम्बन्धियां 
को इस दु ख की फ्रेलने के लिए णवित प्रदान करे। देश ने 
एक महात्‌ सेवक को ओर क्री गौतम बोर क्रो भोला ने सपने 
एक वीर साथी को सो दिया है । 
श्री शशि का जीवन सफत हो गया 
बच्ची को टोलियाँ उनको वीरता के गान गाएँगी 
स्‍्वय में उनके स्वायत को परियाँ आएंगी 
मैं भी उनका नाम हक्षिये के गिलाफ़ मे टाँकूगो 
उनको तसवीर का कैलेंग्डर अपने कमरे में टाँयूगी 
अफसोस है मेरे अपने कोई तडज्षा नही हुआा 
इस क्षमामिन मुप्नी का मैं क्या करूँगी । 
ख़बर युनी नही कि तुम्दारा। रेडियो आन हो गया 
मत्यु किसो की हुई कही तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो ग्रमा 
यह चारों दोदारें बाँघतों नहीं बल्कि हमें मौका देते हूं 
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था 


था 


या 


था 


था 


थी 
था 


भोला 
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सहानुभूति के बल पर हर हार जीत का साभोदार बनने वा 
हमारी अपनी कलियां परगु नही बनाती हमें बल्कि अवसर दंती 
हैं सरल जीवन ओर उच्व विचारों का । 

['थी” के सुई चुम जाती हु। वह 'भीककर उठठी है 
ओर अखबार को छोन लेती हैं ॥] 
ज़िन्दगी कया हू ? 
अंधेरे में एक रोशनी | 
मौज वया हैं ? 
अखबार बिछा कर उस पर बठना | 
उच्च विचार वया हूं ? 
दुसरे के अनुभवों से क्या न करना चाहिए 
अपनी आराम कुर्सी पर बेठे बैठे तोखना । 
तुम कया हो ? 
जो तुम नही हो | 
ओर मैं क्या हैं ? 
कोई नही बता सकता 
अच्छा, मौत क्‍या हैँ ? 
पडोसो की नयी मोटर | 

[बाहर से तरकारी वाली था” को पुकारती है, था! फिर 
अखबार पढन लग जाते हू ।॥] 

[नो] 

[गौतम और भोला बातें करते हुए जगल में चले जा रहे 
हुं । विश्राम के लिए एक पेड के नीचे बैठ जाते है ।] 
क्या टाकुओो को मालूम द्वो गया होगा कि हम लोग उतक 
बीच शब््त्र अपण करवाने के लिए भा रहे है ? 
हाँ! 
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आपकी इच्छानुसार हम लाग ऐसा हो करेंगे । पर हमार 
सरदार चेतानिह तँयार नही हूं । आपको अपना छ्पांव करता 
चाहिए, हम लोग आपको सावधान करने भाये हू | 


गोला थोरा आपको रक्षा के लिए हम लोग साप चलेंगे । 


गौतम 


रामदोन 
भोला 


रामदोन 


चेता० 
ग्रोतभ 


(जरा हँस कर) नही नहीं, मैं किसी को अपना शत्रु नही 
मानता, फिर रक्षा किससे ? पर तुम थोग शस्त्र अपण के 
उपरान्त मेरे साथ माय दिखलाने के लिए अवश्य चल सकते 
ह्दो 

यदि आपने विश्राम्र कर लिया हो ठो हम लोग तैयार हूं, 
आइए | 

(बडी मुशिकिल से उठते हुए) जरा कुछ खा-पी लेते वो भागे 
चलते | 

आइए, उघर बहुत फल मिलेंगे 

[कुछ दूर चलते ही एक स्थान पर चार दिशाओं से घार 

सशस्त्र डाकू आा कर इन लोगो को घेर लेते है रामदीन भागे 
बढ कर सवेत शब्द 'शीशम' कहता है। वे लोग इहें भागे 
जाने की राह दे देते है| भदर पहुँच कर एक साफ जगह 
पर सरदार चेतासिह का दरबार लग्रा हुआ ह। दीच में दो 
योद्धा लाठी चलाने का प्रदशन कर रहे ह्‌। इन लोगो वी 
उपस्थिति महसूस कर, प्रदशन रुक जाता ह। गौतम अपनी 
पूरी शावर के साथ आगे बढते हैँ। पीछे पीछे भोला हु। 
शेष तीना वही पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। गोतम के पास 
पहुँचने पर चेतारसिह उठ खडा हो जावा है । उसके चेहरे पर 
सहसा किसी को पहचान लेने का भाव साफ झलक आता 
हद] 

अरे गोतम ! तुम्ही वह भौतम होगे मैंने सोचा भी न था | 
लाश्चर्य मुझे भी है चेतापिह | दुख इस बात का है कि तुम 
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अपनी जगह से आप दोनो 'कायर' करेंगे। 

जिोरावरसिंह गिनना, शुरू करता है, चेतासिह का शरोर 
क्रोध से कुछ काँप जाता हू, गौतम हाथ नाचे किये शात खड़े 
हैँ । एक, दो, दीम, कहते ही चेताविहू फायर करता हु, 
निशाना चुके जाता है । मौतम अपनी पिस्तौल नही उठाते । 
हँस कर आगे बढ जाते हूं भौर पिस्तोल चेवारतिह के सम्मुख 
उठा कर बड़े विश्वास क॑ साथ कहते हैँ ।.] 


गोतम लो, शस्त्रो का प्रयोग में नही करता। यह तुम्हारी भाषा ह 


जिसने तुम्हें फुठला दिया | मुझे तुमसे और कुछ नही कहना 
है | (अपने चारो ओर खडे लोगा पर दृष्टि डालते हुए) जो 
लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं चलें, जो न चलना चाहे यही 
रहूँ। मैं इस स्थान का पता किसो को नही बताऊंगा। 

[गोतम जिस ओर से भाये थे उस्ती ओर चल देते हू । पहले 
भोला, गोल।सिह, चीरा और रामदीन उनक॑ पीछे चलते हूँ, 
फिर चेतानिह भौर जोरावर को छोड कर शेष सभी एक 
दूसरे से इशारों में सहमत हो शाम्तिधुवक उनके पीछे चलते 
है । कुछ क्षणों के बाद जोरावर्रातिहू भी साथ हो जाता हू । 
मच पर अकेला चेंतामसिह हतप्रभ, हारा हुआ खडा रह 
जाता हू ।] 

[दस | । 

[शाम का समय है । अपने कमरे में बैठा 'या/ और थो 
चाय पी रहे है-था' प्याले में और थी गिलास में । बाहर से 
अख़बार बचने वाल की आवाश आती है--डेली न्यूज़ का 
स्पेशल आनन्द प्रोजेक्ट सफल हुआ, महावदी की धाटी में 
एक्तरफा गोली,--गौतम और चेतातिंह की मुठभेड,-ताजा- 
स्पेशल भावाज् धोरे घोरे पास आती जाती हू । था प्यावा 
थी के हाथो मे थम्रा कर बाहर अख़बार लेवे दौड जाते हैं 


या 


घा 


था 


यथा 


अखबार के पृष्ठों ते३ १७६१ 


ओर वही से पढ़ते हुए आते हूँ। आरम्भ में जैस थी” को यह 

घटना प्रिय नहीं लंगतो, पर “था को बहुत मत लगा कर 

खुशो-सुशी अखबार पढ़ते देस व भी उत्सुक हो उठठो है ।] 

क्या ह में भी सुनू ! 

पर अब तो यह समाचार पुराना पड गया । 

इसी बोच ओर न जाने क्‍या क्या हो गया । 

गौतम का कया हुआ, आनन्द को क्‍या मिला । 

हाय, क्या न मुझे शादों में एक रेडियो मिला ! 

अगर मैं अपने साथ में एक रेडियो लातो' 

तो तुम्हारी नही आनन्द या गोतम की पत्नी होतो 

सब मुझे बडे आदर को निगाह से देखते 

तुम बाते तो तुम्हें ही एक मेज बनाने को देतो ! 

(था” अखबार उलट कर दूसरो ओर पढ़ने लगते दूँ ।] 

ग्रच्छा, यह लडने का नहीं, खुशों का समय हृ 

आज टाऊन ह्वात्र में बडा भारी जलसा हू 

थो आनाद को राष्ट्राचाय बडो उपाधि दग 

श्रीमठो इन्द्राणो को दौरे पर अपने साथ रवृखगरे 

पहाँ तक कि श्रो चौहान भी वोरता का तमगा पाएगे 

भरी गोतम जब लौटेंगे राष्ट्राचाय उनसे बाद करेंगे 

विदेश में सवाददाता हमारे एक गर्वीले नागरिक को तलत्वोर 
छापेंगे । 

बढ देश महान ह जदाँ इतने हँपमुब् लोग होते है ! 

लगता ह प्रसन्न हो हम देश का निर्माण कर रहे हैं ! 

भखदार पढ़ रोज़ इतिहास रच रहे हू । 


एक दिन बह भी आएगा 
जब धर-घर रेडियो द्वोगा 
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हफ्ते में पाच दिन काम करेंगे 
साल में एक थार पहाड़ धृमेगे 
हम हैं इस देश के योग्य वासो 
अपनी मुन्नी को खूब प्यार करेंगे | 
[स्टेज पर मुत्ी उछचलतों पाती हुई आती है, 'था! और 
थी के चारों ओर घूमती है ॥] 
मन्रे नानी से कहानी सुनो 
एक था था एकथी थी! 
मेने नानी से 
[एक था था! कह कर था पर उंगली उठातो है धोर 
एक थी थी” पर थी पर । मुन्नो की आयु क़रीब पांच वय 
ह।] 


आँख से निकली हुई रोदनी 


[डॉ० सत्यव्रत सिनहा के निर्देशन में प्रयाग रगमच' द्वारा 
११०१२ ६६ को 'पैलेस थियेटर! में प्रदर्शित] 


पात्र 


मदन 
नौटियाल 
स्नेहलता 
शर्मा 
वरोगा 
कालीचरन 
वर्मा 


शातिस्वरूप प्रधात 
डॉ० सत्यव्रत सिनहा 
ज्योति नागर 
सूयप्रताप 

हरीराम 

राजाराम सिंह 
रामगोपाल 


[एक | 


[एक अच्धा सजा कमरा>ज्याते रंप का सोफ़ान्ेट, बड़ो 
मेत्र, कुर्तियाँ देविल-सम्प, क्रिताबा आदि से भरा हुआ । 
दाहिनी ओर दरवाजा शोर वापी ओर सिंडकी, दाहिने 
अन्दर की ओर एक दोचार के पास छोटी मेज पर टेलीफोन 
ओर एक दुर्खा दशकों को भोर मुह करके रखी हैं । तोत 
वध की उम्र के भीगरम दरवाजें से ताता खोल कर अन्दर 
पाते हैं, कोट उतार कर सोफ़े पर डाल लेते हैं, बठ थाते हैं । 
घहसा उठ कर टेसोफ़ोन के पास जाते हूं। किसी का तम्दर 
पमिलाते हैं पर बात ने करने का निश्चय करके तुरन्त नीचे 
रख देते हु । टूमरो बोर जा कर ॒सिडको सोच देते हूं । उडी 
हवा मैं लम्बी साँस लेते हैं भौर सुज का अनुभव करने की 
कोशिश करते हैं । मुख्त नही मिलता, परेशानी बदतों जाती 
हैं। खिड़की बन्द करके अन्दर से पिटकतों बढ़ा तेतें हैँ । 
मब पार करके दरवाडे में अन्दर से सिटकनों लगा लेते हूँ 
जादो-जल्दी, कभो इक २फ़ कर, कमी चुप रह कर, केभी 
बड़बड़ा कर, सारा सामान थोडा थोडा इधर-उधर ख्िसकता 
दत्त हूं । खाली टेलीफोन की मेज और छुर्मो नही घूते । मेज़ 
को दराज पीछे की ओर खोल कर छोड देते हैँ । बीच में 
कृप्ती कई प्र, कभी 'प्रेपर-बेंट,”/ कभी कोई कततम उठा कर 
उलट-पत्नट कर देखते हैं, ध्यान म डूब जाते हूँ, बडे एहुवियत 
से जहाँ से जिस बीज को उठाया था वहीं उसे रस देते हूं । 
कुछ दर के बाद एक दराज् में से एक पिस्तौव निरात सेते 
हैं ।॥ उस मेज़ पर रस देते हूं । बमरे के बोच से भरा कर 
मुआयना करते हूँ । दरवाज़े की सिटकूनों पोल देते हूँ भोर 
आ कर पिस्दौल उठा वर देलीफोन पालों पुर्सी पर दर्शक 
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को ओर मुह करके बैठ जाते हूं । बायें हाथ में पिस्तोव ले 
कर दीवार की ओर वालो कनपटी पर नली का मुह रख 
देते है । घोडा दबा देते हु और पिस्तौल सहित फ्रश पर 
लुढ़क जात हू । 
एक भिनट के बाद दरवाज़े पर कोई शीगरन को जांवाज 
देता है । फिर दरवाजा खोल कर नौटियाल भूरा कोट पहने 
अन्दर आ जाता हू । लम्बा चौडा व्यक्ति है। आ कर सोफे 
पर खिडकी की ओर मुह करके बैठ जाता हू । एक पत्रिका 
बीच की मेज से उठा कर देखता है। मन नहीं लगता तो 
उसे पटक कर, इंधर-उघर देखता हैँ। 'कहाँ चला गया है !' 
उठ कर खिडको खोल देता है । ठडो हुवा में सांसें लेता हू । 
“इस देश में हुवा पर टेबमस नहीं लगा हु, बस*--भा फर 
पुववत बठ जाता है । सामने को कुर्सी को टेढा पा, ठठ कर 
सीघा कर देता है फिर गिरे टेविल-लम्प को खडा कर देता 
है । 'लगता हं भूचाल आया है।' इस भ्रकार छोटी मोदी 
सामने की सभी चीज़ें सीधो कर डालता है । फिर देखता ह्‌ 
कि जिस सोफ़े पर वह बैठा था, वह भी ठेढ़ा ह्‌। इसको 
सामान रखने को तमीज्ञ नहीं हैं। जिसके पास सामान हृ 
उसके पास तमीज़ नही है, जिसके पास तमीज़ है, उसके पास 
सामान नही है । मेहनत करके दरवाज़े को मोर पीठ करक, 
सोफे को सरकाने को कोशिश करता है । इतने में दरवाणा 
खोल कर मदन नुकीली दाढ़ी ओर चटक मटक कपडे पहने 
अन्दर आ जाठा हू । वह आद्िप्ता से दरवाज़ा मेड देता है 
भौर अवाक नौदियाल वी हरकतें देखवा है । जब नौटियाल 
झुक कर पुरा ज़ोर लगा का सोफ़ा उठाये में सफल द्वोने को 
होता दे तभी मदन बोल उठता है ? 


मदन कहो भाई वोटियाल, खरियत तो द्वै ? 


नोडिपात 
मदन 


नोटियातत 
मदन 
नौटिपाल 


मदन 
नोौटियालत 


भदन 


नोटियात 


नौटियाल 


सदत 
नोटियाज़ 
मदन 


आँख से निऊतो हुई रोशनी .. १७७ 


हाथो से धोफ़ा घूट जाता है, घवडा कर पीछे देखता है 
(भा बढते हुए) अरे, तुम वो पसीने पछोने ह्वो रहे हो । 
क्‍या बात हैँ ? 
(के हिला कर अपने को सोघा करते हुए) कुछ नही, जरा 
सोफ़ा छीघा कर रहा था । 
(बठते हुए) क्यों, क्या हुआ, भ्ोगरन से यहाँ कुरती कर रहे 
ये क्या, और वह हैं। कहाँ ? 
(बैठते हुए) मुझे दया मालूम ! (एक पत्रिका उठा कर देने 
को कोशिय करता है ।) 
तुम्हें क्या मालूम [ आखिर तुम आदर रखे आये ? 
(पत्रिका पठक्ते हुए) जसे तुम | (उसको भोर मुह उठा कर 
देखता है ।) 
(नौटियाल को अपनी ओर इस प्रकार देखते हुए पा कर कुछ 
कह देते के स्वर में) मैं तो दरवाज़े से आया । 
(चिढ़ कर) तो बया आप समभसतें हूं म॑ खिड़की से आया । 
(खिडकी को ओर दखत॑ हुए) भीगरन के कमरे को खिडकी 
इतनो बडी हूँ कि मोटे सदह्याय को घोड कर सभी हधर से 
आ सकत हूँ । 
(सहाय का नाम घुन कर मुसकुराते हुए) भाज वह तुम्हारे 
साय नही हू ? वह चलता हू तो वाकई सडक पर भोड बढ़ 
गयी हो ऐसा लगने लगठा है । 
उत्तका ननीताल वाला किस्ता तुम्हे मालूम हैँ ? 
(नही में सिर हिलाता ह !) 
लाइप्रेरी के सामने जो द्विमालय होठल' है व, उसमें झहरने 
पिछली गमियों मे जब वह पहुँचा तो वहाँ के मेनेजर ने 
उसके डील डोल को देख कर कह दिया कि जगह नहीं है 
सहाय ने उत्तसे एलकिन्सटन को टेलीफोन करके जगह 
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नौटियाल 


सदन 


भौटियाल 


सदन 


सोटियाल 


मदन 


सोटियाल 
सदन 
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ह कि नहीं मालूम करने को कहा । उसने वहाँ टेलीफोन पर 
बात की (टेलीफोन करने को मुद्रा बना लेता है) और कहा, 
एक महाशय, क्या नाम हैं आप का--मभिस्‍्टर सहाय, कमरा 
चाहते हैं नाम समभ में मही आया, मिस्टर सहाय--स से 
समुन्दर, हा से हाथी और “य से यम (टेलीफोन करने को 
मुद्रा ख़त्म कर) वहाँ से उसने भी कह दिया कि कोई कमरा 
खाली नही हे--- 

(हँसते हुए) तुमने किस्सा फिट खूब किया, यह तो मैंने प्रग्रशी 
में कही पढा था । 

तुम लोग तो सममते हो भारदोय प्रतिभा बुछ्च हू ही नही | 
सब या तो नकल हु या अनुवाद है । सहाय भी चचिल को 
देख कर गोल मटोल हो गया होग। । और ही भी गया ठो 
क्या हुआ, कोई और हो कर दिखाए । 

अरे भई, खफा क्या होत हो | अच्छा बताओ, क्‍या चित्र 

उन बना रहे हो आजकल । 

मैं चित्र उम्र नही बनाता हूँ, 'चित्र' बनाता हूँ । इस देश मं 
फालतू शब्द बोलने पर दक्स लगे जाना चाहिए ! 

तब तो संबस उफ़्यादा ट्कत्त मेताओं को ही देना पडेगा। 

(मदन हँसता हू ।) अच्छा भई, क्‍या चित्र बना रहे हो 
आजकल २ 

कुछ खास नही, यूवित्तड ने एक जगह कहा हैँ कि रोशनी 
भाँख से निकलती हु और उसी रोशनो में हम चीज्ो को 
देखते हैं 

तब ठो रात में भी हमे चीज़ दोखनी चाहिए । 

नही, (एक एक शब्द पर जीर दे कर) उसका मतलब यह 
था कि हमें चोज़ें उठी ढग से, उसे कोण में, दिखलाई देती 
हैं जसी कि दिखवाई देती, अगर रोशनी हमारी आँखों ये 


जोक के उन्‍ब्ज्य सूद संजय... इकर 


मिक्स कोठी झब ४ 
चेलियाज ८ दाह, यह सकिधिक बाण पाप्पो स्याह्से ये साया २ 
९ -» इलिसिड पाप्ये चहल, आधार शरण एक स्कूल उषाडक डोर 
न इाश्फल्क आ, शोर डरे सुब्चिड के शारे दें सी आनूच रह 
ऊफस्से डाइश्रे कहलाते सम्यछा भहों है। पुश्ए अप शर्सो 
ब्ये स्कय समय जयाउठा स्टेप १ 
इेप्रंडल - डरे राई, पुच सर सारुक ही रण अाइबे को सुरूक्‍इस्पे 
द उ्यते के फंसा अमन पाहडड के प्ेस्ा रुझ शाह हे। शर 
हु सबसे सुप्टाारे सच कप हया सास्या * 
स्ब्यथ रस म्रमनय डे सुशो अध्था है $झुरर छाज हे इचछारे 
इ्ेए बे सानुल ऋरडो हैं दे सटे की इफले स्पेडे के इुप्टिशव 
हे अत इीछटय हरे * इयर हंस फिर के रच आडे उसे अर 
ऋचर के इसे दो हब अहु उब उप्यान कहा शोेशा॥ इध 
ध दृस्लि छे के एक सब िज् इक्‍म्दे के सोच राज्य हे ॥ (उमड़ा 
पुर हो कर) झार ओऑश्िब्यव * हुआ लोरे उस्डे ऋश्को ओर 
दर के बंक उड़े हरे कर सुझ् रुके झइार इस्प कप शुणय ऋर 
६ के दोउसेद[ुन रूर के आरा झअिऋ उदार अर खुश रशइ 
ऊेसे छभर हझवत ही होदी झोर केसे ओस्से में दुम्पारा शो 
“५. अमन टेक जास्झा ॥ 
चडिपणत्त : (८ददा कर) ८, हे छिर के रझु८ सध्य वसुटोह्नों उस्ठा॥ 
पडेठ नेहरू के बारे में जा कर एेकू दार शोशर का सार 
उ बे ऋर मेने रूगरे ये दकेले क्पेशिय करे को रो पर पि९फिए 
पुढ्ा या 3 दब इस उछर में... 
“ अदबन अच्छा दो में छोझा पर उबटां देठ कर दिए सोचे सरक्य 
चेंद्रा हें, तुद मेरे पैर ऊपर से प्रकड़े रदृगा जिससे ड्िवल 
»प. मंजाओऊंए 5 
- हाँ, यह कर उडठा हूँ 3 
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स्नेहलता 


तौटियाल 


स्नेहलता 


स्नेहलता 


मदन 


तोन अपाहिज 


[मदन उलटा बैठ जाता हूँ । सिर नोचे लठकाता हु और 

पैर ऊपर उठा लेता हु। नौदियाल सोफे के पीछे जा कर 
उमके पैर कस कर पक्चड लेता है । इतने में दरवाज़ा खोल 
कुमारी स्नेहतता चश्मा लगाये एक मोटी किताब लिये हुए 
भन्दर आ जाती हैँ । इन लोगो को इस मुद्रा में देख कर 
उम्रके हाथ से किताब गिर पडठी है ।] 
(एक हाथ से अपने खुले हुए मुह को ढकते हुए) हाय राम, 
यह क्या कर रहे ह नोटियाल जी आप, (पाप्त था कर) 
छोडिए मदन जी को ! नौटियाल मदन के पैर छोड देता 
है मदन लुढक कर उठ बठता ह, सब हाँफते हुए एक-दूसरे 
को देखते हू |) 


(स्नेहलता की शिकायत भरी निगाह अपने ऊपर महंसूप्त 

कर) म॑, मैं, मदन को मार नही रहा था, वह--- 

नही, भाप तो उहें बआादरपुवक बठा रहे थे, (पतिर पक्रड 

कर सोफे पर बैठ जातो ह) ओफ, मेरी तो कुछ भी समझे 

में नही था रहा ह । 

आप शान्ति से देंठ जाइए, बाद यह है कि नौव्याल सुझे 

उलटी दुनिया दिखला रहे थे । 

(हाथ सिर से हटा कर) उलटी दुनिया, यह आज हो क्‍या 

रहा हू, भीगरन जी कहाँ हूं उनकी अफ्रीका वालो किताब 
(महसूस करके कि वह दरवाज़े पर पडो है, दौड़ कर 

किताब उठा लाती है। नौटियाल देठ जाता हैं और छत 

की भोर देखने लगता हू । मदन सख्िडकी के पारा जा कर 

ठडो हवा में साँस लेता हैं ।) भीगरन जी अभी लोटे नही 

कया, उन्होंने तो कहा था-+- 

(खिडकी के बाहर जझ्ाक कर मज़ा लेने के स्वर में) कया 

कहा था ? 


हैपर 


स्नेहलता 


भदन 
दरोगा 


कालीचरन 
दरोगा 
फातोचरन 
दरोग्रा 
कालीचरन 
बरोग्रा 
कालीघरन 


दरोगा 
कालोघरन 
दरोगा 
फालीचरन 


दरोगा 
छएालीपरन 
बरोपा 


तोन जपाहिज 


जाता हूँ । है 
अब हम लोगो का क्‍या होगा ? देर हो गयी है, भुझे भो 


धर पहुँचना हू 
चलिए आपको पहुँचा दूँ । (उठने को होता हु *) 
(हाथ से बैठने का इशारा करते हुए) अभी कोई नहीं 
जाइएगा । 

(मदन बैठ जाता है । दरोगा दरबाओ की और मुह 
उठा कर्द पुक्ारता हू) कालीचरन । (एक पििपादही भ दर 
आ कर दरोगा क॑ बग्रल में खडा हो जाता हूं ॥) लाश गयी ? 


जो हाँ, गयी । 

डाक्टर न जाँच कर ला था ? 

जो हां! 

उाहान कया पाया ? 

जो मन बताया था । 

ओर कुछ तो नही ? 

जी नही, डायरी म वही विख लिया उन्हान । उप्तमें दखने 
कांथा क्या । 

ओर शर्माजा न फोटोग्राफ लिये थे ? 

जीहाँ। 

तुम्हें कैस मालूम ? 

जो, वह कमरा लगा, कर काले कपड़े में मुँह डाले बहुद देर 
तक कुछ करते रहे । , 

कोई बल्व जलाया था कि नद्ठी 

बल्ब ता नही जलाया था और वधते-+ 

कौर वस॒ क्‍या, दिल्त उसवा भी बना कर देगा। सर | तुम 
बाहर रहना ओर किपतो को अन्दर नहीं भान दना । डायरी 
लिफन के लिए वर्मा जो आएँ दो वेज देवा । बच्च | 


चीचरन बाहर चता जाता है ,) 
एके भी देर ही रहो +$7 एक काम है 
स्पेग् क्या करा. हैं आवको 2 
मुझे ने बनाना ह | 
परे ? विम मेरी दिल है। पृ के बाद मुवजषिस 
पाप तरह चित्र बनाता 
मरने (बिगड़ फेर) ते जब नही ऊैया, यह आपसे कितने कृ। 
कि मैं पलप्िम # । 
रोग पह मनोविज्ञन की बात हू, भत्ततर श्लाक में 
एक आदमी हैँ जो धरतुक हक 57 का पता बन 
हैँ । 


भरत हदेस नही. ररबोक ह्ेम्स 
स्तोेग्ा भव मैं 


जानू साहब, विवारी जी + पे देव मे मोल? का 
अनुवाद किया उसमें शरलु है हो ब्षिस्ना टः 
बट पट तो मेरे काथ कोई ह ६] « 

पौटियात् ट बट 


€ं बोर झट. 
ह्‌ परन हू 
हैं भट बट उठ क्या है 
डाक्टर: नाम होगा | 
तिवारी जी किताब मे है भौर पाहब कोई 
ऐयी बेदी # पन्‍्दन में सोतर 
हो सकता 


इसमें लदन पे व 
रचेग़ गत क्या बताऊं, २० त्से है। गया ब> पौकसे 
करते हुए दे बेदी पहन रह्म है सरकार # 
हनायी थी भोौर मर 
का बकसुआ ७ 


रैंप 


सदन 


बरोगा 


नौधियाल 
घरोग्रा 
नौटियाल 
दरोग्रा 


दरोगा 


बरोग्ा 


घर्मा 
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का अफसर होता था। तिवारी जो की किठाबें पढ़ कर ही 
नये ढंग जातने की कोशिश करता रहता हूँ । 

(स्नेहलता से) इस तरह से तो और देर होगो, इन्हें जल्दी 
अपनी पूछ ताछ ख़तम कर लेने दो | 

मौत के मामले में हम लोग कोई जल्दी नहीं करते | (डायरी 
खोल कर) अच्छा आप लोगो के नाम क्‍या हूं ? 

(पघब लोग अपने-अपने नाम, वह्दियत, और पता दे 
कराते हूं )) आप लोगो में से इस कमरे में सबसे पहले कोन 
आया था ? (कुछ देर तक सब चुप रहते है। तीनो एक 
दूसरे का मुद्द देखते हैं और दरोगा गरभीरतापुवक्॒ इनको 
सारी हरकतें ॥) 

म आया था । 

फिर ? 

फिर मदन जी आये और फिर स्नेहलता जायी । 

जितना पूछा जाए अभी उतना ही बताइए । (डायरी देख 

कर) पहले नौटियाल, तब मदत और तब--ठी के हैं, भब आप 

लोग बाहर इन्तजार करिए । मैं एक एक का बयान लूया, 

फिर अगर मैंने मुनासिब समझा तो आप लोग जा सकेंगे । 

(दरवाज़ें को ओर मुह कर के) कालोवरन, (कालीचरन 
अन्दर आ कर दरोगा के बगल में खडा हो जाता ह) 

मे लोग इन्तज्जार करेंगे । बयान होगा | वर्मा आ गये ? 

जी, आ गये । 

इन लोगो को के जाओ और उहें मेज दो । 

[कालीचरन तीनो के साथ बाहर जाता है, वर्मा पुरानी 
काली अचकन पहने भअदर आता हैं और आदावअज़ करता 
हद] 

(बंठते हुए) किस पर शक हैँ आपको ? 
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स्नेहलता 


घरोग़ा 


स्तेहलता 


दरोगा 
स्नेहज़ता 


दरोगा 


स्मेहलता 


दरोगा 


स्नेहलता 


बरोग्रा 
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(सिर पर हाथ रस कर) ओह, बडा प्तिरमें दद हो रहा 
है, कुछ समम में नही आ रहा है वया करूँ, क्‍या कहूँ ? 
आप कुछ आराम कर लोजिए | हमें आपके साथ पूरी हम* 
दर्दी है। मौगरन जी बहुत काबिल और दयालु आदमी थे । 
उनकी मौत किठ्धी को भी दु ख पहुँचा सकती हु । 

(सुबकते हुए) आप नहीं जानते भीगरन जी कितने अच्छे 
आदमी थे। हर आंदमी की मदद करना, सब को प्यार 
करना, दिन-रात काम में जुटे रहना, फिर भी सब का खयाल 
रखना । उनका सा आदमी मिलना बहुत मुशकिल हू इस 
दुनिया में । (कुछ शात्र हो कर बैठ जाठो है ॥) 

क्यो नही, वयो नही, आप कब से उन्हें जानती थी ? 

मैं भी उसी अखबार में काम करहठी हूँ, जिसमें वे विशेष 
सवाददाता थे। कितनी बार इसी कमरे में उन्होने मुभे 
विश्व की मुशकिल राजनीति समभायी हू। उनका समभाने 
का ढग इतना अच्छा था कि आप होते तो जाप भी सम 
जाते । 

नयो नही, क्यो नही । आखिर नेक आदमी क्‍या नहीं कर 
सकता ! 

उस खिडकी के पास खड़े हो कर हम लोग घटो इलियट 
की कविता पढ़ा करते थे । उहें इलियट की कविता से बहुत 
प्रेम था। वह बहुत मच्छी कहानियाँ लिखते थे । 

अच्छा | यह इलियठ कहा का रहने वाला हु ? वर्मा जी 
नाम दज़ कर लीजिए। इसके बारे में मालुम करके 
भीगरन जी के मनोविचान को समभने में आसानी मिलेगी । 
रहते तो इलियट लन्‍्दन में थे, पर अब उनकी भी मृत्यु हो 
गयी है | 

कितने अफसोस को बात है। अगर वह ज़िदा होते ठो मैं 


श्पप 

स्वेहलता 
दरोगा 

स्नेहलता 


दरोगा 
स्नेहलता 


दरोग़ा 


स्नेहलता 
बरोग्ा 


स्नेहुलता 
दरोग्रा 
स्नहलता 


दरोगा 


तीन अपरत्हिन 


नोटियाल जो मदन जो क॑ दोनो पर पकड कर उहँ उलटा 
सोफे के ऊपर लटऊाये हुए थे । 

(आँखें ताज्जुय से निडाल कर) अच्छा | यह वो केस वी 
कुजी हू । इस बयान में ज्ञापको कोई शक तो नहीं हू ? 

नही, मेन यह विलकुल साफ देखा और 

भौर क्या 

इस दश्य स मे इतना घबडा गयी # मेरे हाथ से किताब 
तीचे गिर गयी । मैने कहा भी कि नौटियाल जो आप मदन 
जी को छोड दीजिए । मन आ जाती त्ोन जाने बयां 
होता । 

ओर वया ? आपको दख उन लोगा की लडाई झक गयी | 
एक आदमी को लटकाने के लिए टार्गें बहुत जोर से पकडती 
पडेंगी | हो सकता है, नौटियाल जी टाँगें मरोड भी रह 
हो । 

यह मैं ठोक ठीक नही कह सकती । 

वर्मा जी, आप बयान में लिख लीजिए कि नौट्याल जी 
मदन जी को उलठा लटका कर टांगें मरोडते हुए देखे ग्रये। 
अगर टाँगें न मरोडनो हो तो कोइ किसी को इस प्रकार 
लटकाएगा ही क्यो, मदन जा काई गाजर मूली तो हैं नही ? 
ठीक हैँ न, आपको कोई भार्पत्ति तो नही है । 

पता नही क्यो नौटियाल जी मुझे भी अच्छे नही लगते, एक 
प्रकार की क्रूरता टपकती हू उनके चेहरे से । 

आप ठोक कहती हू पर मुझे भा से क्‍या मतलब हूं 
झापका २ 

कांगरन जी भी उनका बहुत आता पसाद नही करते थे । 
कहां करते थे कि नाइक था कर दिमाग चाटता हु । 

(वर्मा से) लिखिए कि नौटियाल जी कोगरन जी को पहले 
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चर्मा 


दरोगा 


वर्मा 
ररोग्रा 


मदन 
बरोग़ा 
भदन 


बरोगप्ा 


बरोग़ा 


हैं, कया यह कचहरी है ? 
(ज़रा खाँस कर) वह देखिए, बात कुछ ऐसी है कि दरोगा जी 
का मा की इच्छा थो कि उनका लडका मजिस्ट्रेट बने और 
उसकी कुचहती में चपराती ऐसे ही क्षावाज़ लगाए। अब 
दरोगा जी ने देश की सेवा जब इस रूप में करना निश्चय 
किया तो मा की इच्छा का लिहाज़ कर कालोचरन को इस 
तरह आवाज देना सिखाया। हमेशा वाकयात के भौकके पर 
जा कर आप इसी प्रकार कचहरी लगा कर बयान लेते हू । 
माँ की इच्छा का पालन और दश को संवा का अद्भुत संगम 
हूं आपमे । 

गव से सिर उठा कर) समय बहुत क़ोमती हू, इसलिए हम 
लोग शीघ्र काय शुरू करें । वर्मा जी आप तयार हू ? 

(अपनी डायरी और कलम सम्हाल लत हूं ।) 

मंदन जो, आप जब इस कमरे में आये तब आपने क्‍या 
देखा ? 
एक सफेद रग का पफैलाव, जिसमे ठढाहिने एक नीला चौकोर 
घब्बा, बायें नोचे की ओर लम्बा पाले रग का टुकड़ा ओर 
उसी से एक ओर चिपक्रा हुआ भूरे रग का दाग । 
म समझा नही । 
यह भआापकी समझ में नही जाएगा। इस देध में चित्रकार 
को कोई नही समभता । 
अच्छा, तो आप तसवीर-उसवीर बनात्त हू | 

(बिगढ कर) में तसवोर उसवोर नही, तसवीर बनाता हूँ। 
मैं आपको दरोग्रा फ़रोगा कहूँ तो थापको कसा लगेगा ? 
(चिढ़ कर) अच्छा, अपर आप वित्रकार हू ठो वया आप 
भीगरन जी के पास बुद्ध पैसा वी मदद माँगन बाये थे ? 
म॑ लखपती हैं । 
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आप्तमान । 
भासमान नहों, नीते आसमान का टुकड़ा। (छोड़ा दिक्ला 
कर) यह क्‍या है ? 

पोला सोफा ! [हँसतवा हु ॥) 

(दरोगा थो पोठ यपपपरा कर) अब समर में आते लगा 
आपके । (वर्मा जी को तरफ़ उँगली उठा कर) वह बयां 
हृ ? 

खिपका हुआ काला दाय । समझ में जा गया । पर 
(दरोग्रा वा हाप पकड़ कर आगे बटने के लिए बढ़ते हुए) 
ठोक हू, मन भूरा दाग्र कहा था! (दोनों बठ जाते हूं वर्मा 
भी आ कर बेठ जाठा ह।) असल म में जब आया ठवे 
नौरियाल जो भूरा कोट पहने हुए साफ़ा सरकान की कोशिश 
क्षर रहे थे 

(आगे भुक कर) सोफा सरकाने की ? कया ? 

मुझे क्या मालूम ? मुझे ता और भी घोज़ें सरवी और गिरो- 
पडो मालूम हो रही थी | 

इसके मान नौटियाल जी और भीगरन जी में हाथापार्ट हुई 
बोर आधिर में जब भीगरन जो पुलिस को ख़बर करने 
टेल्ोफान की ओर दोडे तब नोटियाल जी ने उ हूं गोलो मार दी। 
(क्घे उचझाता हू और हम वया जागो वाला हाथ नचाता 
है ॥) 

उसके बाद वह्‌ फमरे को ठीक कर रहे थे ठाकि मालूम न 
पढे कि लडाई हुई है ।ठभी बाप था गये। ओफ्‌ जापके 
बिना तो यह कंस बनता हो नहीों। तभी नौटियाल जी ने 
आपको पैरों से पकड कर लटका लिया और आगे पता नही 
बया करते अगर स्नहलता जो न आ जाती । 

दरोगा जी, आपका सिर एक खाली कमरा ६ ! 
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[मदन जाता है । दरोग्रा निढाल द्वो कुर्ती पर लेट्न्सा 
जाता है , वर्मा उठ कर उसके पास जाने को होता हू। 
दरोगा हाथ उठा कर उससे बठ जाने को कहूठा हू । फ़िर 
एक वार प्रिर हिना कर सोधा बैठ जाता हू ।] 


काली च रन, नोटियाल जो को भेजो । 

[कालीचरन आवाज़ तग्राता हे--नोदियात आदर भा कर 
बेठ जाता हैं ।| 
आप जब भीगरन जी के कमरे में आये तब से अपना बयान 
दीजिए । 
मुझे कोई बयान नही देना है और आप वयान लेने थासे 
होते कौन हूँ ? 
(कई बार पलक मार कर नौटियाल को देखता हूं ।) आप 
जानते हूं आप क्‍या कह रहें हं ? 
द्दौँ 
आपको मेरे साथ थाने चलना पडेंगा । 
मैं थाने जाने से नहीं डरता, मैंने कोई जम नहीं किया हैं, 
चलिए । (तीनो हसते हूं ।॥) 
(नोटियाल से) इधर उधर जाने की कोशल्लिश मत करिएया। 
हम लोगो के साथ कालीचरन रहेगा और वह एक पुराता 
मशहूर डाक्‌ है । 
वही क्यो * 

[पदा] 

[मदन और नौटियाल उसी कमरे में बढे हैँ ।] 
क्या भारत के सब कलाकार तुम्हारी तरह मूख हूँ ? 
हर महान कलाकार में नासमको होतो है, उसमें दुनियादारी 
वी कमी होती हू । 
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हँ हाँ, भच्छा ज़रा टलोफ़ोन दरोग्रा जो को द दीजिए 
में नोटियाल बोल रहा है, आप कया भीगरन जी के बमरे 
में इस वक्त आ सकते हैं अभो फुरसत नहीं है। गाठा- 
यात वे भन्नी आने वाले हैँ ? तो उनसे आपको क्‍या लेना 
देना हु उनकी हाजिरी में स्टेशन मास्टर जाएं आपस क्या 
मतलब ॒ मैं कुछ नही जानता, हम लोग एक मौत की तह- 
कीकात कर रहे हैं ओर हम सबका पुनीत कत्तव्य हूँ कि 
हम चन से तब तक न बंठें जब तक इसक रहस्य का उद्‌- 
घाटन न कर लें । अच्छा हम लोग आपको प्रतीसा कर 
रहे ह । आऊर कुर्सी पर बंठ जाता ह ॥ 

स्निहलता कमरे में श्राती है । वह अफ्रोका वाली पुस्तक 
लिए हुए ह ।] 
ओह | स्नेहलता जो | आप भी हम लोगां को तरह बहुत 
उदास दोख रहो हैं | 
(बठते हुए) जब इसके अलावा मुमकिन हो क्‍या हू ? 
यह किताब अभी भी आप लिये क्‍या घूम रही हूं ? 
(किताब को सीन से लगाते हुए) मुझे उठते बठते लगता ह 
कि कीगरन जो इस पुस्तक के लिए मेरा इतज़ार कर रहें 
हँ और अभी हाथ बढा कर मुझसे यह किताव मागगे। तब 
मैं उहे क्या दूँगी ? उनत्री यह अन्तिम इच्छा में पुरी मही 
कर पायो | इसलिए मंन व्रत लिया हू कि जीवत भर इस 
पुस्तक को अपन साथ रखूगी । 
घन्य हु आपको भावना ! इस दश को!” आप जी नारियो 
की आदश्यकता हू । 
इसठ देश की क्या फायदा होगा ? यह तो समय और शक्ति 


को बर्बाद करना हुआ । 
आप नही समझेगे इन बातो को | इनको समझने के लिए 
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करगी, में भी अपना और दरोग्रा जी मदन का पाट करेंगे । 
में समनता हूँ कि हम लोग पहले इस मोत का एक ढाँचा 
सोच लें फिर उसे जाजमाएँ । 


हाँ, यह जछरीं ह। नही तो मेहनत वेकार जाएंगी । 

यह मान लें कि भीगरन जी हम लोगों के क्षमरे में आन से 
पहले मर चुके थे 

में इससे सहमत नही हूँ । अगर मर चुके थे ओर यहाँ पड़े 
थे तो पहले झिसी को दोखे क्‍यों नही ? 

हाँ, बात दो ठोक है, और जब मदन जो उल्नटे लटके हुए 
ये तब दो उन्हें दोखना चाहिए या । 

यूविलंड के अनुसार उल्ठे लटके आदमो को हर व्यापार 
उलटा लगता हू । 
इसके कया माने ? क्या अगर जावाज़ हो तो उप्ते सनांटा 
लगेगा ओर सप्तनाठा हो तो उप्ते आवाज़ सुनाई देगी ? 

ओर क्या ? 

यह नही हां सकता । 

आइए, हम लोग इस सिद्धा त को परसख्तन ल। कोरी बातों 
पर विश्वास करने स॑ मौत का पता नहीं चलेगा। आइए 
दरागा जो, भापक्रो मदन की तरह लटका लूँ । 

[दरोगा के मना करने पर भी वह उसे सोफा पर बठा 
कर पैर ऊँवा कर देता हु और पीछे स जा कर उलदा 
लटका लेता ह। दरोगा एक बार फिर मना करता हूं और 
पैर फटकारता हु | नोटियाब के हाथ से छूट कर नीचे लुढ़क 
जाता हू । नौटियाल और मदन मिल कर फिर उसे सोफे पर 
डाल देते हू भौर नौटियाल पीछे जा कर दुबारा दरोगा को 
उलट लटका लेता है | मदन को सिर के इशार से पास्त बुला 
कर कान में कह कुछ देता है ॥] 
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यही बहुत मुमकित हैं कि वे पहले हो मर चुके थे। पर 
कसे ? (सिर खुजलाता है ।) 

(कुछ बिगड कर) यह अच्छा मजाक है। जब मदन जी 
यहाँ मौजूद ह तब म॑ क्यो उनका पाठ करूँ, मुझे वेयां हर 
बार लटकाया जा रहा हैं ? 

आदमी मौत के केस में जान तक देने के लिए तथार हो 
जाता है । अगर हम एक देश में जोते हैँ तो जान की कदर 
करना, जान लेने वाले का पता लगाना और उसे कानून के 
सामने खडा करना हमारा सबसे बडा घमर है । 

मगर इस दंश को हालत तो इतनो पिछडी हुई हू कि हमारे 
यहाँ जासूस अभी हूं हो नहीं। अगर कोई आदमी बढिया 
हत्या करे तो उससे फायदा भी क्‍या होगा । उसकी सूमबुझ 
को तह में पहुँच कौन पाएगा ? बिचारा बिना ख्याति पाय 
हो मर जाएगा । यहाँ तो बस गेंडासे से सिर काटा और भाग 
लिगे | तब दरोग्रा जी गये और उसप्ते पकडल।ये । इस म फेल 
का कही नामोनिशान नही हू | 

जप्ते रद्दी पकडने थाले होगे वंसे हो रही हत्यारे होंगे | 

क्या आप यह कहना चाह रहे हूं कि विसी देश की प्रगति 
का माप यह है रझि वहाँ कत्ती बढ़ियां या पेचीदी हृत्याएं 
होती हू । 

और क्या ? रही देश में रही हत्याएँ हांगी और आगे बढ़ 
हुए देशो में बढ़िया | वद्दों देवों, अमरीका में कवेडो की दत्या 
हुई, अभी तक पता नहीं क्सिने कसे मारा। बह हू दृत्या | 
और वह हमारे यहाँ मद्दात्मा जी के गोली लग्री। उन्होव 
हत्यारे को दख भी लिया और कहते हूं उसे क्षमा भी कर 
दिया | लोग उसे हाथ पक्रड कर ले गये । यह भीं कोई बात 
हुईं। यह देश बिलबुल पिछडा हुआ हू । 


२०२ 


सनेह्तता 
मदन 


नोटिपाज 


रनेहलता 


ररोग्ा 


नौटिपाल 


सदन 


बरोगा 
नोटियाल 


दरीपग्रा 


नोटियाल 
बरोग़ा 


स्नेहल़ता 
! 


तोन अपाहिण 


भीगरन जी इस प्रकार पैर पसार कर नही पड हुए थे | उनके 
चेहरे पर एक सौम्य था 

हो, गिरने पी शी मुझे भी वम पसन्द आयी और इस समय 
भी जाकार में लय की कमी है । 

इस समय चेहरा और लय दसने वा थव्त नहीं हैँ । दसता 
यह हू कि नीगरन पी साश इसी तरह से पडी हुई थ्रीया 
नही । 

उनवा सिर घसिडकी बी ओर था और पैर दीवार की भोर, 
यह तो बिल्कुल उलदे पडे हूँ । 

बया अब में उठ सकता हूँ ? (उठ कर खडा हो जाता ह 
भोर अपना माया घूता है घम्ते घोट लग गयी हो । दवा में 
देखता ह्‌ कि खुन तो नहीं आ गया ॥) 

(इत्मीनान से सोफे पर बैंठ कर) इससे क्या नतीजा निकलठा 
ह्‌। 

(मेज पर बंठ कर) दसके माने वह मेज पर नहीं बढा हुआ 
था जब उप्तके गोली लगी | 

शरलुक हस तो कभी हत्यारे को पकडने के लिए मेज पर से 
नही गिरता था फिर में बयो गोली खाऊँ भौर 

(दरोग़ा की ओर मुड कर) बया आप चाहते हैँ कि हत्यारा 
न पडा जाए ? 

बयो नही वयां नही, म तो कल से दृथकडियाँ लिये धूम रहां 

हे ॥ 

तो ज़रा हम लोगों फो बठ कर सोचने दीणिए । 

अच्छा, म॑ भी सोचूगा (एक सोफे पर बढ जाता है।) काली“ 

चरन को भो साय ले थाता तो अच्छा रहता । 

भीगरन जी की मृत्यु से जसे हम सब अकेले रह गये। मुझे 

तो बडा डर लगता है | 
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स्‍नेट्तता भीगरन जो इस प्रयार पैर पसार कर नही पढ़ हुए ये। उनके 


सदन 


नौटिपात 


स्मेहलता 


बरोग्ा 


भौटिपाल 


सदत 


ररोग्रा 


चेहरे पर एक सौम्य था 

हाँ, गिरने वी दोत्री मुझे भी वम पसन्द आयी और इस समय 
भी थाकार में सथ की कमी है । 

इस समय चेहरा और लय दसन या यय्अत नहीं है । दसना 
यद्द हैं कि भनीगरन की लाथ इसी तरह से पढ़ी हुई पीां 
नहीं । 

उनवा सिर छिड़ी की ओर था बोर वैर दीवार की जोर, 
यह तो विल्वुल उत्तदे पडे हैँ । 

कया अब में उठ सफता हूँ ? (उठ कर खद्य द्वो जाता हू 
भोर अपना माया धूता हू थप्ते घोट लग गया द्वो। हाथ में 
देखता ह कि छून तो नही था गया ॥) 

(इत्मीनान से सोफ़े पर बढ कर) इससे बया नतीजा निकलता 
ह्‌। 

(मेज पर थठ कर) इसके माने वह मेड पर नही बढा हुआ 
था जब उसके गोली लगी । 

शरलुक हस तो वभी ह॒त्यारे को पकडने के लिए मेज पर से 
नही गिरता था फिर मैं क्यो गोलो खाऊँ नौर 


मौटियाल ४ (दरोग्रा की ओर मुड कर) कया आप चाहदे हूँ कि हृत्यारा 


क्रोग्रा 


नौटधियाल 
ररोग्रा 


न पकड़ा जाए ? 

बेंयो नही, वया नही, मं तो कल से हथकडियाँ लिये घूम रहां 
हूँ! 

तो ज़रा हम लोगो को बठ कर सोचने दीजिए । 

अच्छा, म॑ भी सोचूगा (एक सोफे पर बठ जाता हूँ।) काली 
चरन को भी साथ जे आता दो अच्छा रहता । 


स्नेहलता भीगरन जी को मृत्यु से जसे हम सब जवेले रह गये । मुझे 


तो बडा डर लगता है । 
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नौटिपाल 
कशेग्रा 


नौध्याल 


दरोगा 
भदन 
भमौटिपातज़ 


स्नेहलता 


सदन 


स्नेहलता 


दरोगा 
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बठा देता है और खुद फिर खिड़की के पास जा कर तमचा 

उँगलियो स॒ बना लेता ह्‌। दरांग्रा जसे डर कर बचाव के 

लिए अपता एक हाथ कनपटी पर लगा लेता । सहसा उसके 

मुह से आवाज़ निकलती है।) ठहूरिए, नौटियाल जी, 
ठहरिए 

(अपना हाथ नीचे करके) कया बात हु ? 

आप मेरी दाहिनी कत्रपटी पर ग्रोली क्यो चलाना चाह रहे 

हू जब कि कीगरन जी के हत्यारे ने बायी कनपदों पर गोली 

भारो थी । 

(उछल कर दरोगा के पास जा कर उसकी बायी कनपटी छूकर) 

क्या कीमरन के गोली इस भर लगी थी । 

(पिर हिला कर) हाँ ! मेरा डायरी मं दज हू । 

ठब तो इसके माने हुए कि 

(वाक्य को पूरा करते हुए) चूकि दोवार फोड कर किसी ने 
गोली नही चलायी इसलिए नीगरत ने खुद अपने हाथ में 

पिस्तौल पकड कर कंतपटी पर रख कर दाग दो । 

और भीगरन जी हर काम बायें हाथ स ही करते थे । (कह 

कर बह अपने मुह पर हाथ रख लेती ह ॥) 

आज इस दश के सास्‍्कृतिक इतिहास में एक नया पृष्ठ खुला । 
भाज साबित हो गया कि हमारे लेखक और कल्लाकार भी 

आत्महत्या कर सकते है । अब हम ससार में सिर ऊँचा करके 
चल सकते हूं । 

अब उनका ताम हेमिंगवे, स्टीफेन छिवग और वान गाग के 
साथ लिया जाएगा । मैं पहले स हो जानती यो कि वे एक 
महान्‌ जात्मा थे । 

(छडा द्वो कर डायरी निकाल कर झुछ नोट करता ह ॥) 

[पर्दा] 


नाटक कंसा, क्यो और किसके लिए 
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तो पहले हमे यह खोजना पड़ेगा कि हम किन स्थितियां से धिरे हुए हैं ? 
उन स्थितियों में या बस्ते ढाँचे वाली स्थितियों में, जब हम अपवे को 
रखेंगे तो तुरत पहचान लेंगे कौन से शब्द महत्त्व के हैं । हम शब्द को 
जसे पुन ख्लोज लेंगे । इम श्लोज में एक सजनात्मक सुख मिला होगा 
स्थिति में अपने को रचना और तब उचित शब्द को खोजना नाटक 
का तरीका है और उसी में मुमकित हू। इसलिए नाटक का एक विशेष 
महत्त्व हैं । 

कहने को दूर तक कवि या उपयासकार भी यही करता है, १र 
कुछ ही दूर तक । यह वहना ठोक होगा कि उसके लिए यहूं अति+ 
वार्य नही हू । बल्कि वह मासानी से अपनो कुर्सी पर बैठा हुआ, सोचते 
हुए, इसका उल्टा करने लग जा सकता है| बजाय स्थिति में अपनी 
भाषा खोजने के वह अपने चितन की भाषा के अनुरूप स्थिठियाँ गढने 
लग जा सकता ह ) अगर इस खतरे क॑ प्रति वह आगाह नहीं हुआ तो 
चक्रवद्धि की तरह यह दोप बहुत जल्दी भयानक अनुपात ग्रहण कर 
लेगा । यदि उसकी स्मरण शक्ति तेज हुई, और चहू भापा का अं वर 
दर्जे का विद्यार्थी हुआ, तब ठो उसे घरती पर वापस लाना भी नामुम- 
किन हो जायगा । ऐसे सफल कवि या उपन्यासकार को आदत इतनी 
खराब हो जायगी कि वह नाटक लिखने के क्राविल ही नही रह जायगा, 
या लिखने बठेगा तो उसका रुफ्राद होगा कि वह ऐतिहासिक नाटक 
लिखे । क्योकि नाटक उसे तुरत मजबूर करेगा कि नापा और स्थिति 
में साम्य बैठाये । चूकि भाषा उस पर हावी ह वह तुरात उने स्थितियों 
को चुन लेगा जो उसकी पुस्तक से सीखो हुई भाषा भे अनुरूप हूं। 
हा, इस चुनाव मे वह इतना खयाल अवश्य रख सकता ह कि एतिद्वासिक 
स्थितियों म से उन्हीं को चुने जो किसी रूप मं ज्राज के जाने माने 
मूल्या या प्रश्नो से कुछ सम्बंधित हो । यदि समाज का एक वग अपने 
वतमान से असन्तुष्ट ओर होन भावना से बचने के लिए अतोंत के मोरव 
से मातकित हुआ तो ऐसे नाटक तुरन्त मान पा जायेंगे। उनकी ऊपरी 
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गभीरता भाषागत साहित्यिकता और प्रतीकात्मक वतमानता बजाय 
दोष लगने के गुण दीखने लगेंगे | ऐसे नाटकों का लिखा जाना और' 
मान पाना किसी सजनात्मक प्रश्न को हल करने में तनिक भो सहायक 
नही होगा । नाटक लिखने भर प्रस्तुत करने की समस्या अछूतो रह 
जायगी | उत शब्दों को दूढ़ता जो हमारे आज के वास्तविक ओर भ्यापव' 
जीवन की लग को पकड सके, बाकी रह जायगा | और अगर यह नही 
हुआ तो कुछ नही हुआ । 
जब साहित्य ओर चितन की भापा जीवन को मोजुदा स्थितिया से 
जुदा हो जाय तब क्या स्वाभाविक है और क्‍या अस्वाभाविक, इसका 
कोई अदाज़ नहीं रह जाता । न चितन में न जीवन में । दोनो की” 
दिशाएँ पयक और प्राय विपरीत भी हो जा सकती है | ऐसी हालत 
में भापा अपनी वास्तविकता, अपनी हस्ती को खो बेठती हैँ । भाषा, 
अपनी भाषा न लग कर, कीई दूर की चीज़ या महंज़ सहूलियत वी' 
चीज़ लगने लगतो है । एक सजावट को चीज़ लगने लगती है। जसे 
बाग में फूल हो, सडक पर मोटर द्वो, कमरे में कुर्सी हो, वबेप्ते ही कही 
भाषा भी हो | वह भी जैंस कोई वस्तु हो । फिर अगर वह टूटी हालत में 
है तो किसी और से भो काम चलाया जा सकता हूँ । काम चलना 
चाहिए। अगर क्सी और भाषा से अच्छा काम चलें, तो चले। वह 
भाषा जिसम चिठन और सजन हो रहा हैँ अगर हमसे उतवी ही दूर हूँ 
जितनी कोई अन्य भाषा, तो जेसे यह बस चहू । कोत सो भाषा 
हमारे लिए सच्ची है, यह कैसे साबित हो ? यह सबुत नाटक में मिल» 
सकता ह । 
जब हम अपनी भाषा में अपने की व्यक्त करते है, तो उसमें ओर 
जब हम उस भापा में अपने को व्यक्त करते हे, जिसे हमने सीखा ह 
ओर काफो जानते ह उसमे, ज़मीन-आसमान का अन्दर हू । पहली स्थिति 
में मुमकिन ह कि हम कुछ खास शब्दों को न जानते ही, या वुछ शब्द 
को भूल भी गये हो, पर अपने देश में रह फर हम किसी भो प्रकार 
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अपनी हो भाषा को याद नहीं रखते हं। जब कि किसी थो अय सीखी 
हुई भाषा को, उस भाषा के बोलने वाला के वीच रह कर भी सोखी 
हुई भाषा को, हम याद रखते हैं भौर तब उसका प्रयोग करते हूं । 
अपनी भाषा के प्रयोग के हम स्वयं हो सबूत हैं| दुसरे को भाषा का 
सबूत हमार था हमारे परिवेश के बाहर हूं, इसलिए हम उप्तका महज 
अदाज़ लगा सकते हैं। बयांकि विदेशी नापा याद कर के बोलते हैँ 
इसलिए उसम अगर काफी याद हूँ तो बिना दूसरी भाषा का शब्द 
लाये देर तक बोल सकते ह। पर अपनी भाषा में बोलते समय याद 
को हुई भाषा के शब्द बोच बीच में था कर अठक जाते हैँ और अवसर 
मह से निकल भो जाते हैँ । जो याद नहीं रखा गया उससे आसानी से 
बचा जा सकता हूँ । जो याद हैं उससे बचने क॑ लिए मेहनत करनो 
पडती ह । रोज़ एक याद को हुई विदेशी भाषा का हम अदाज़न प्रयोग 
करते हू ।यह दिखलाने के लिए कि हम उस भाषा में माहिर हू हम 
कमर प्रयोग में आन वाले अजीब और कठिन शब्टो को याद रखते हैं 
ओर गव के साथ उनका इस्तेमाल करते हू। भारदोय अ्ग्रेज़ों इपके 
लिए मशहूर है । भ्रदाद़्न अजीब ओर कठित शब्शे का रोज़ रोज 
प्रयोग करते हुए या ऐसे प्रयोग को आदर पाते हुए देख कर, हमारी 
ऐसा करने की आदत बन जाय ठो कोई ताश्जुब नहीं। यह भादत, 
हमारे, अपनी भाषा के प्रयोग में भी एक मरोड पैदा कर सकती ह। 
बल्कि ऐसा हुआ है| तनिक वयस्क हिंदी के लेखका को रचनाओ में' 
कठिन शब्दा का वायवी प्रयोग भरा पडा हू । उनके ज़माने में भारतोय 
भग्रेजी (अगर ऐसो कोई श्रग्रेज़ी ह तो) इन्हीं मुल्यों का पोषण कर 
रही था गौर वे इससप्ले प्रभावित हुए। वहू अपती हो भाषा को जैसे याद 
कर के लिखने लग गये, था उनकी भाषा में यह भलक था गयी। यह 
भाषा 'प्रस्तादां के ऐतिहाप्तिक वाठकों में निम्र गयो, उस सम को 
अहुत सी कविता में तिभ गयो । आज भी उसका गहरा असर है। पर 
इस भाषा की कमजोरी को तब लधिक अगर कोई कला माध्यम 
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शब्दों का प्रयोग करक॑ व्यक्त कर सकते हैँ या उत्ते ठेंगा दिजा कर व्यक्त 
फर संबते हैं । जो भाव प्ंगूठा दिया कर व्यक्त किया जा सकता हूं वह 
शब्दों से कभी नहो व्यक्त किया जा सक्तता । देश और परम्परा के साथ 
भाषा ही नही, हरकत भी बदल जाती हैं। अलग-अलग जातियाँ अलग 
अलग हरवतें इस्तेमात मं लातो हु और एऋऊ द्वो हरकत का एक जगह 
एक भाने हो सकता हूं मौर दूसरी जगह दूसरा । 

किसी छोटो मामूली सी घटना से आरम्भ कर के नाटक में हम समाज 
को स्वाभाविक हरकता को दृढ़ सकत हैं और साथ ही उस स्थिति के 
उपयुक्त शब्दों को बटोर सकते हूं । अगर लोगो या कुछ वर्ग के सदस्यों 
में अपने वो हरकतों से व्यक्त करने की प्रणाली समाप्य हो चली हू ओर 
उसका स्थान महज्ञ शब्दी ने से लिया है, तो यह ध्थिति ऐसे नाटक को 
दख कर तुरन्त पक्डो जा सकेगी | इससे यह भी पता चलेगा कि समाज 
को शक्ति कुछ प्रकार क अनुभवों को प्राप्त करन के लिए समाप्त हो 
चुकी ह | जो नी अनुभव किया जा सकता ह वह हमेशा “यक्त किया जा 
सकता ह । क्योकि एंक प्रकार की अभिव्यक्ति सूख चुकी हूं और चूकि 
वह दूसरों तरह स अभिव्यक्त की हो नहीं जा सकतो इसलिए वह अनु 
भव नामुमकिनि ह । एक समाज एक प्रकार के अनुभवों से सूना हो जा 
सकता हू और इस स्थिति का सही अक्त नाटक में ही मुमकिन हू, वंयो- 
कि बही दोना प्रकार की भाषाआ का प्रयोग करता हूं 


एक देश को भाषा वह ह जो वहाँ बोली जाती है। ताटक कीं, 
योली जाने वाली भाषा से सोधा सम्बध हू । एक दश के लोग क्या भें 
और अब वया ह इधका सजग उदाहरण ह कि लोग कसे उठते-बठते हैँ, 
चलते फिरते हूँ, अनजाने में क्रिप्ी स्थिति मे कंसो कैसी हरकतें करते हूं ! 
नाटक इन हरकता को उजागर करता ह इसलिए परम्परा से सीधा सबंध 
स्थापित करता ह । पर इतना ही नहीं है ॥। जब नाटक म हरकठ ओर 
भाषा का आमना सामना होता हू तब शब्टों के प्रयोग के कई अय खुलते 
है । जो सामने हैं उसे नाम देना पहला स्वर हू । जो सामने नही हू उऐे 
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लिखी जानेवाली साहित्य को भाषा और बोलचाल की भाषा में 
प्रतर होता हूँ । कभी ऊमा यह अन्तर बहुत बढ़ जाता हूँ । जब यह अन्दर 
एक सोमा के बाहर हा जाता हू तो लिखी जानेवाल्ी भाषा अस्वाभाविकृ 
हो जातो हू, व्यक्तिगत हो जाठो हूं। कुधछ लोगो के लिए हो बह मान 
रखने लगती ह। वह एक सोमित दायरे के व्यक्तिगत अनुभवों का हो 
व्यक्त कर पातो हु भोर वह थो उद्ी के लिए जो उम्तत परिचित हूं। 
ऐसो भाषा का प्रयोग करनवाला लेसऊ दुनिया को धोरे पीरे दो हिस्सा 
म बाट लेता हू । एक वहू जो लिस रहा हू और एक वह सारा समूह 
जिसको वह देख रहा हू, सम रहा है और जिसके बारे में वह लिख 
हा हैं । जि भाषा में अपने इस अनुभव को बहू व्यक्त करेगा, उसमें 
ओर इस समूह की बोलचाल की भाषा में चूकि बहुत अन्तर हूं, 
इसलिए वह जिनके बारे में लिखेया, वे उसकी रचना के पाठक नहीं है । 
मह बात अलग हू कि उसमे से कुछ मेहनत करक॑, उप परिमाजित भाषा 
का अध्ययन करके, उसके रोति रिवाज को समझ वृककर, उसको 
रचना का आस्वादन कर ले । रचनाकार एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति 
हु, जो ऐसी अच्छी रचनाएं करता हूं कि अगर इतवी मेहनत करके कोई 
उसको रचना समझ पाया तो उस्ते एक सींदर्यानुभृति होगो जो वसे न 
द्वोती । यहाँ तक पहुँचने का जिम्मा सारा पाठक का हू। एक बार वह 
यहाँ तक पहुँच गया ठो जात जाएगा कि पहले जिस समूह का वह सदत्य 
थां, वह इस लेखक को दष्टि म कैसा दोखठा था, कतेन्‍कसे अनुभव वह इस 
लेखक को दता था| स्वय समूह क॑ संदक्ष्यों के अपने अनुभव क्या थे, उससे 
यहा कोई मतलब नही है ॥ रचना समूह के सदस्यां के अनुभवां को आधार 
से सानकर रचनाकार के समूह के बारे में अपने अनुभव की आधार मान- 
कर लिखी गयी ह । एक प्रकार से वह लेखक को आपडदोती ह। कविता 
मं या उप यास में, लेखक अपनो आपबोतोी को अपनों भाषा में व्यक्त कर 
देता है, और इसकी उसे पुरी स्वत-त्रता है । अगर वह प्रतिभाशाली लेखक 
हूँ ठो लोग मेहनत करके उसका अध्ययन करेंगे । उसक्ची आपबीतो को 
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शत बढ़त मुश्किल नही लगेगो, अयर बोल चाल को भाषा, हरकव को 
भाषा भौर ऐसे अतुभवों को लेकर नाटक लिखा जाएगा, जो लेखक की 
आत्म केया नं होकर बहुता की बात कहूँ । यहाँ नाटक के लेखक पर 
जो बंधन लग्रा लिये गये हैं, इस माने मे सहो लगते हू कि अगर ये 
सीभाएँ मानकर नाटक लिखा गया तो दशक समृह को सहज ही भाएगा । 
पर प्रश्त हूँ कि इन व बतो को मोतकऋर जो लिंशा जाएग। उसमें कुछ 
महत्त्ववूण बातें महर्वपयूण ढय से 'यक्त भी की जा सर्केंगी, या नहीं ? भौर 
दुसरा प्रश्न यह भी हैं कि यह बन्चन लेखक का स्वृतन्तता को कम तो 
नही करेगा ? इन दोनो प्रश्नों के उत्तर आपत्त में गुथे हुए है । 


हम यह मानऋर चल सकते हू कि नाटक एक कता माष्यम है, इस- 
लिए वह अन्य कला माध्यमों से भिन्न हू। विशेषकर जो उपयातप्त में 
लिखा जा सकता हुया कविता म जिखा जा सकता हूं, वह नाठक में 
नही लिखा जाना चाहिए। नाटक से वहो लिखा जाना चाहिए, जो नाटक 
के माध्यम की माँगा के माफिक हो | यह शव चूक़ि मोध्यम्त को जनवों 
विशेषताओं से परिचालित है, इसलिए लेखक को स्वतत्रता को कम नही 
करनो । बोल चाव को भापा ओर हरकत चूकि सब दशका को पूजी हू 
और उनकी मुठमेड से जटिलता उत्पर का जा सकृठा है, इसजिए यहां से 
शुरू करते में फायदे हू । अगर हमे यह भो मात ले क्लि बोल चाल को 
नापा ओर साहित्यिक भाषा में अन्तर हु, ओर साहित्यिक भाषां अधिक 
परिमाजित और शक्तिशाली भाषा ह, तो भी काई हेज नही । वयाकि, 
कला के स्त॒र पर साथा का परिमाजित होता था शक्तिशाली होना कोई 
माने नही रखता। कविता और छप यास्त के माध्यत्र से प्राप्त साहित्यिक 
नापा को शक्ति नाटक के लिए तिरयक् हो सकृतो है। बोलचाल को भाषा 
अतग भाषा होत हुए भी अपने में एक पुरी भाषा हू ओर उत्तवे नाठक को 
कसा त्मक भाषा बनने के सभी गृण मोजुद हूँ । इस भाषा मे नाटक लिखना 
उतना ही बधन स्वीकार करना है, जितना किस्ती भी भाषा में लिखना ब धन 
स्तोकारकरना है। इस माने में आज हिंदी में लिखता भां एक वधत स्वोकार 
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दे | पाठक पूरी तयारी करके, उसकी रचना को समझे और जाने कि 
क्तिने सूदम ओर गहरे अनुभव थे । यह ज्ञान उसक लिए हितकारी होगा । 
दूसरे में रचनात्कार साधारण जन की तरह समह में मिलकर उन्ही लागो 
के अनुभवों को खोजने की, महसूस करन को और फिर उन्ही की नापा में 
बह देने की कोशिश करे ताकि उसको रचना से परिचित होने पर वह 
लेखक को नही, अपने को पहचान लें। नाटककार को अवश्य ही यह दुप्तरा 
ढग अपनाना पडेगा और अगर यह कला माध्यम है तो यही ढंग कला का 
ढग है | पहला नहीं हैं । कुछ कम कहा जाए तो बाज के प्रजातत्र, 
आद्योगिक, सामूहिक साधनों से युवत युग में नाट# के ढंग का विशेष 
महत्त्व हैं । कला की आधुनिक दिशा को वहो तय करेगा । 


नाटक में सहयोग के कई स्तर हू । नाटक लिखनेवाले और नाटक 
फरने वालो के बीच एक सहयोग है । दूसरा नाटक करनेवाला और दशको 
के बोच है जिसवी चर्चा पहले हो चुडो ह। यहाँ पर ज्यादा मौका हू कि 
एक सहयोगी दूसरे सहयोगी को समझे, ने समझे, ग्रलत समके । इस 
सहयोग की प्रतिक्रियावश हर स्तर पर नये रचनात्मक मोड वे' आने को 
सभावना वढ जाती ह्‌ | लेखक जो लिखता है और अभिनेता जसे उसे प्रस्तुत 
करता है, अभिनेता रिहसला' में कुछ करता ह और भरे हाल में दुछ ओर 
लेखक समूह के बीच जो अनुभूति पा चुका था और जिसे उसने अपनी फला 
कृति में अभिव्यक्ति दी थो, उसमें और वही समूह जब दशऋ वनकर उसकी 
रचना की तौलता है उसमे अतर भा जाता हू । इस अथ में यहाँ दशक 
आरम्भ से ही नाटय प्रस्तुति में हिस्सा लेता है, उसके लिखे जाने से लेकर 
उसकी प्रस्तुति तक उसे प्रभावित करता ह | शायद इसीलिए जब हम 
नाटक देखने जाते हैँ, ठव अपने को इतना बाहरी निध्सहाय बोर महू 
सुप्त दशक नही महसूस करते, जितना प्िनेमा देखते समय या उप“याद 
पढते समय करते हू । इस दप्टि से समाज के सास्थतिक जीवन में भाटक 
जीव घटना हैं, बहुतो की उसका वास्तविक साभीदार बनाती हैँ, रचनात्मक 
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प्रक्रिया के स्तर पर उह्े छूती है, भव उ हैं बदलती हू । क्रिसो प्रजातन्त 
देश के रचनाकार अगर यह मानते हूँ कि अधिक से अधिक लोग को 
सासकृतिक सबके मिलना चाहिए, सबको कला की रचना प्रक्रिया का 
एहसास होना चाहिए, तो नाटक लिखने में रुचि लेता उनका नैतिक 
कत्त व्य है । नाटक को लिखमे म शुरू से ही सबको लेकर चलना होगा । 
सबकी भाषा की हालत के अन्त्रमतत ही नाठक आकार ग्रहण करना । 
जहा सब हैं वहा से उनका हाथ परक्ंडककर उहे नाटक में मिल्रा लेना 
होगा । तब लेखक कोई विशेष जीव नही होमभा, सबके साथ उसका कोई 
अलग रिश्ता नहीं होगा, इसोलिए इस रिश्ते को अभिव्यक्ति मिली या 
नहीं मिली, इसका निर्षायक वह स्वयं नहीं होगा । अत रचना ज्यादा से 
ज्यादा लोगो के पांस तक पहुँचे, यह आवश्यक होगा । लोग उस पहुँचने को 
प्रभावित कर संर्क, इसलिए उनकी उपस्थिति में अभितेताओं द्वारा उसका 
प्रस्तुतीवरण उचित माध्यम होगा । ऐसे साहित्यिक नाठक लिखना जां 
प्रस्तुतीकरण वे वहन कर सके, उनतिक होगा, विलास होगा । 

आज के अनुभव की जटिलता अगर ऐसी हू कि उसे सुलभाकर 
नेलग-सलग रखा नहीं जा सकता तो साधारण भाषा उस अभिव्यक्ति 
देने में असफल होत लगेगी । उसे भाषा में व्यक्त करने के लिए हम 
विशेषयों, सबधसूचक अव्ययो और सहायक क्रियाओं की मदद लेती 
पड़ेगी और इस सिलसिले में बह अनुभव इतना विश्लेषित हो जाएगा 
कि घना ओर गुथा हुआ होना जो उसऊ विशेष गुण थे, खो जाएँगे। 
ऐसा लगेया कि जो हम कहना चाह रहे थे, वह तो कहा ही नही 
गया। इसके विपरीत, हरकत की भाषा लचीली हूं, किसी एक इशारे 
में तनिक मोड दे देन से कई अयों को व्यन्ित करन लगती हू और 
इसलिए नाटक के क्षत में ऐस घने गुये अनुभवां का व्यक्त करने की 
क्षमता प्रदाव कर सकती हू । पर इस भापा को सफलता बहुत कुछ 
अजनिता पर निभर करगी। लेरप्क, इस भाषा का प्रयोग कैस होगा, 
इसको और इशारा भर कर सकेगा, इस नापा का प्रचुर माता में प्रयोग 
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हो सके, इसके लिए स्थिति के चुनाव में जगह रख सबेगा, लक्षिन इसके 
बाद उसे अभिनेता को बुद्धि और छुशलठा पर ही विश्यास रखना होगा । 
अंत अभिनेता को जहाँ अपना बला-कुशलता दिखाने को नये नाटक में 
अधिक छूट मिलेगी, वही उसका जिम्मेंदारी भी बढ़ जाएगी। अब वहू 
अधिक दूर तक नाटक की रचना में सामीदार होगा । 


दि दी में नाटक ने अमी बहुत कम हापिल किया हू । नाटक लिखे कम 
गये हूं, मच नहो के बराबर हूँ और देसत वाल इक टठे करन पढ़ते हूँ। हर नये 
दोर बी तीन मजिसें होती हैँ । आरम्भ में लोग उस ऊटपर्टांग, गरजिम्मदार 
और नाहक पाते हूं । एक घिलधिले क॑ बाद लाग उसको उपस्थिति को सहने 
लगते हूं, उसमें फही कुछ सत्य हू, यह भी मानने लगत हूं, पर अद भी उसे 
अधिकाशत निरयक् सतही और अगभीर पाते हूँ । फिर एक स्थिति 
आतो हू जब उसफ विरोधी आगे बढ़कर अपने को उसका ज॑ मदांता, 
अग्रणी और वास्तविक अनुयायो घोषित करने लगते हूं । नया नादक अभी 
पहलो स्थिति में ही हू । या शायद उससे नो पहूले की ध्विति में हू, जहाँ 


वह हूं ही नही । 


अत करने के पहले कुछ सूत्रा को इकट्ठा करे तो लगवा ह कि दश के 
अधिकाश लोगों की मन स्थिति उतको बोलचाल की भापा और उनको 
हरकतो में अभिव्यक्त होती रहती हू । अगर हम वोल-चाल की भाषा और 
हरकत को कलाकृति का माध्यम बना लेंगे, तो मोजूदा और व्यापक यथा 
से एक मूल आधारभूत सम्बन्ध स्थापित कर लेंगे बोर यह जछूरी भी ह 
ओर पर्याप्त भी । यधाय से इससे ज्यादा या कम सम्बन्ध कल्मकृति के 
अपने आतरिक सगठन को कमज़ोर करेगा। इस बोलचाल और हरकत 
की समाहित भाषा का उपयोग करके नाटक के अपने नियमों को निभाते 
हुए जो भो लिखा जाएगा, उसका एक सामाजिक महत्त्व भी होगा, क्योकि 
बह लेखक के किसो खास अनुभव का चित्राकन ने करके बहुता के अनु भवो 
के समापवतक को उजागर करेगा, जिसे वे स्वय नही वाणो दे पा रहे थे । 


लाटक क्षैसा, वर्षों और क्सिके लिए २२१ 


इस भाषा और इस अनुभव के क्षोत़् में कलाकृति को जन्म देने के सब गुण 
मौजूद हूँ | जब तक नाटक अभिनय द्वारा दशक समूह के सामने प्रस्तुत 
नही हो जाता तब ठक वह अधूरा रहता है । दशक को उपस्थिति नाठक 
को प्रभावित करती हू। दशक नांटक की रचना का क्ाभीदार हू उसके 
लिखे जाने का, क्योकि वही उसको समाहित नापा को निर्धारित करता 
है ओर उसकी प्रस्तुठि का भी, वयोकि वहू अभिनय को प्रवावित करता 
है | प्रजात्त्र में समूह देश की राजनोति को और उस्तते उपजोवाली तमाम 
नीतियो को निर्धारित करता हू ओर स्वयं अपने अनुभवां, अपनी भाषा 
भौर अपनी परम्परागत हरकतों सहित नाटक का कच्चा माल भी बनता 
हू । नाटक की सपृण रचना प्रक्रिया में वह भाग लेता हु ओर वही अपने 
अम्तत्तो व को पहचानता भी है! जिस प्रजातव्र देश के जितने लोग, 
जितना अधिक अपने को सही रूप में पहचानेंगे, उतना अधिक वह देश 
बने प्रजातत् के आादश के निकट सरकेगा । इंत्त दृष्ठि से नाटक को, इस- 
लिए रगमच की, जो जिम्मेदारी ह और जो सभावना हू, वह अन्य क्द्ती 
कला माध्यप्र की नही हो सकती । 


/ 
प्रधान (कर्विता सम्रह 2984) 
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